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RATT a 
‘aama खड़े होने के अर्थ में धातु है । कयामत अर्थात 


ag निश्चित दिवस जब कि समस्त मृत प्राणी पुनः जीवित हो 
कर उठ खड़े हो जाएँगे | we (करीमुल्लुश्रात) 


'अल्कयामत'-कयाम-केमा-युकुमो से धातु है । फिर 'हा' 
के अधिवय.से 'कयामाह' बन गया । जिसका अर्थ है--मनुष्य का 
एक ही बार खडे हो जाना और उसके आकस्मिक उपस्थित होने 
हेतु 'है” को सचेत करने हेतु प्रविष्ट किया गया है, ओर कयामत 
(पुनः जीवित होने का दिन.है ) जिसमें: सृष्टि उस अविनाशी 
“ ` ओर. अनादि ब्रह्म के सन्मुख खड़ी हो जाएगी...-......-लोगों के 
"` 'दिसाव-किंताब हेतु उपस्थितं होना। ` $] 
3७355 तंफेप्तीर बयानुलकुरआन पारा १ है. ८७ 

: ० 4 1 २३ ` į x 


KE शब्द कुरआन में ६४ स्थानों पर प्रयुक्त किया 

> वाया है, तथा इसके अतिरिक्त कुरआन में 'कंयांमत' के विभिन्न 
„ ,५पर्याय,हैं। जैसे:-- (१) .रोजे हसरत (२) रोजे निज्ञामत (३) रोजे 
=. „ हिसाब (४) रोज, मुहासिब (४) रोजे सवाल (६) रोज, सबकत 
५ « (७)”रोजे'तत्ताजा, (८) यौमुर्रोब (e) MA जलजला. (१०) उलट 
. देते ap दिन (११) रौशे:वाकया (१२) रोजे,कां रयाह (१३) 
./. रोजे.राजफाह.(१४) रोज, रादफाह (१५) as (१६) 

`. ..रोज्ञ 'मुसीबत (१७) रोजो तामह ;(१८) रोज: साफह, (१६) 
`. „ . रोजे 'तलाक (२०) रोजे फराक, (२१) (रोज /मसाक, (२२) 
५" * रोज 'कप्तात (23), रोज मनाव (२४) I. AAA. (२५) 


= ~ JA 
~ > ~ 


anya Maha Vidyalaya 608०0... 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


क यात है, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ( R ) Lea 


रोज़ ama (२६) रोज़ गुरेद (२७) रोजे करार (२८) : 
रोज़ लका (२९) रोज़ gar (३०) रोजे बला (३१) रोजे 
गिरिया (३२) रोज aaa (३३) रोज़ age (३४) रोजे पेशी 


(३४) रोज़ वज़न (३६) रोज़ हक (३७) रोजे हुवम (३८) . 
रोज फसल (३९) रोज जमा (४०) रोज़ फतह (४१, राजी | 


रुसवाई (४२) रोजे अजीम (४३) रोज अंक्रीम (५४) रोजे ` 
ईर (४५) रोज़ दिन (४६) UT यकीन (४७) रोजे नशूर 


(४८) रोज़ मसीर (४९) रोज़ agar (५०) रोज सहीह (५१) | | 
रोज रजफ़ा (५२) रोज gaa (५३) रोज तौबीख्‌ (५४) ` | 


रोज़ नशर (५५) रोजे खौफ (५६) रोज इज्तराब (५७) । 
रोज़ मुन्तहिब (५८) रोज़ मावी (५६) रोजे मीकात (६०) | 

रोज मियाद (६१) AT मर्साद (६२) रोजे कलक (६३) 
रोज अरब (६४) रोज़ इफ्तकार (६५) रोजे इन्कदार (६६) 
रोज़ इन्तशार (६७). रोजे इन्तशाक्र (६८) रोजे वक्फ 
(६६) रोजे खरूज (७०) रोज़ ख़लूद (७१) रोज़ तग्राबन 


(७२) रोज अबूस : (७३) रोजे मालूम (७४) रोजे मौऊद | ; 


(७५) रोज मस्कद इत्यादि । 
मुकदमा तफसीरूल फुर्कान, मिर्जा हैरत पृष्ठ ११८--१९ 


. इसके आगे जनाब मिर्जा साहिब ने विवरणात्मक इंग से 3 
कयामत के दिन का विश्लेषण किया है। वह दिन, जिसमें संदेह हूँ 


s . नहीं है। ब्रह दिन, जिसमें हादिक रहस्यों का परीक्षण हो। वह 


दिन, जिसमें कोई व्यक्ति किसी के कार्म न आए । वह दिन, 
जिसमें चैत्र ऊपर हो । ag दिन, जिसमें कोई मित्र, क्रिसी मित्र 


. का सहायक न हो.) वह दिन, जिसमें कोई-किसी का भलान .. | 


J कर सके । ag दिन, जिसमें नकं की ओर घ्रकेले जाए | वह 


( ३ ) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Sen i z 
अपने माता-पिता और भ्रात? से भागे । जिस दिन, न बोलने 


को और न आपत्ति करने की आज्ञा होगी । जिस दिन, कि 
प्राणीमात्र निकल खड़े होगे। जिस दिन, प्राणियों पर अग्नि 


का संकट होगा । जिस दिन, कि सन्तान और माता--पिता 


लाभाविन्त न होंगे । जिस दिन, कि अत्याचारियों की आपत्ति 
उनके कार्य न आएगी और उन्हें धिक्कार व बुरा स्थान प्राप्त 
होगा । जिस दिन, रहस्यों का परीक्षण हो, और हृदय की गुप्त 
बातें प्रकट होकर हृदय खुल जाए । जिस दिन, नेत्र दवे हों और 
स्वर मौन तथा एक--दूसरे की ओर परस्पर हृष्टिपात न हो 
और गुप्त बातें स्पष्ट तथा अपराध प्रकट हों t जिस दिन, बन्दे 
(मनुष्य) ले जाएं जाये और उनके साथ साक्षी हो । वालक वृद्ध 


हो जाए, दण्ड स्थिर हो और कर्मो के कार्यालय खोले जाएंगे । 


नर्क प्रकट की जाएगी, जल को उबाला जाएगा, अग्नि धधकेगी, 


` 'काफ़िर निराश होगे, रंग परिवर्तित होंगे, जबान गूगी और: 
` हाथ--पैर बोलते होंगे । 


मुकदमा तफसीरूल फुर्कान पृष्ठ १११ 


पाठक बन्धुओं ! कुरआन में वणित कयामत सम्पूर्ण सृष्टि 


` दी.समाप्ति के पश्चात ही हो सकती है, किन्तु कुरआन ने सृष्टि 


amfa का जो स्वरूप वणित किया है, उसे हम प्रथम ही लिख 
| कुरआन में वणित है:-- 
दुछी शेइन हालेकुन इछा वज्हहू,लहुलहुक्मो व gels तुर्जञन । 
कुरआन पारा २० WH ६। १२ 
अर्थातः-प्रत्येक बस्तु विनाश होने वाली है, अतिरिक्त 


za के अस्तित्व के । उसके हेतु आदेश है और उसी की ओर 


पुन: जाओगे । 
. ८५आजपुत्तकाश्रीद्धो, वे लिन द्वक ०्लुद्दःके अतिरिक्त 
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प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, किन्तु उसका मुह और उसका 
आदेश ( छोडकर) आज़मुत्तफासोर, पारा २० पृष्ठ १३५ 


४इब्ते कसीर” ने लिखा है, कि समस्त प्राणी नाशवान हैं, . 
मात्र अछाह का अस्तित्व विनाश से पवित्र और सुरक्षित है । 

i ` ` ` -तफसीरःइब्ने वसीरपारा २० पृष्ठ ५४: 
` उसकी (खुदा की ) सत्ता के अतिरिक्त समस्त वस्तुए' 
नाशवान हैं, क्‍योंकि अल्लाह के अतिरिवत प्रत्येक वस्तु सम्भवः 
है, और सम्भव वही होत! है, जो विनाशी स्वभावयुवत होता है । ' 
 तफेसीर मज़हरी पारा २०'पृष्ठ ३:०, | 

इस विषय की.एक और अन्य.आयत :-, . 
कुलो सन. इलहा फ़,आ निम्‌ वा यब्क्रा वज्हो ,रब्बेका. जुलज्लाले, 
वल इकरास ।- . : : कुरआन पारा २७ TH १/११ 
अर्थातः-भूमि को सृष्टि नाशवान है। एकः दिन आएगा 
कि इस पर कुछ न रहेगा और समस्त प्राणीमात्र को मृत्यु आ | 
जाएगी । इसी भाति समस्त आसमानवासी भी मृत्यु को प्राप्त 
होंगे, किन्तु जिसे अल्लाह चाहे, मात्र अल्लाह की सत्ता शेष रहेगी.। 


- जो कि आदिकाल से अन्तकाल तक रहेगी । जो मृत्यु से, और 
नाश से पवित्र व सुरक्षित है। _ 


ced: = :. तुफसीर. इब्ने कसीर पारा २७ पृष्ठ ५५ 
५ - 3 उक्त आयतों से यह स्पष्ट हो गया कि वर्तमान सृट्टि में 
जो भी कुछ उपस्थित और उपलब्ध है, वह समस्त नष्ट होजाएगा | 
कन्तु उपयु क्त वर्णित दूसरी आयत में कहा गया हैं, कि किन्तु । 

से अल्लाह चाहे, वह नाश नहीं होगा । यदि प्रथमं आयतानुसार . . 
5ही इस द्वितीय, आयत में यह शब्द समा हित न होते तो खुदा स्वयं 
धोर सकटबस्त हे नाला; SE उस स्थिति मे तो खुदा का 


( 4 ) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai आँ हियर क 
सिंहासन उठाने वाले फरिइते भी मृत्यु या विनाश से बच न पाते! ! 
इसी स्थिति को सम्मालने हेतु उपथु क्त द्वितीय आयत में, किन्तु 

- जिस अल्लाह चाहे, Weal का वृद्धि का गई है ।; इसको व्याख्या 

` हस आगे प्रस्तुत करेंगे । कयामत के दिन खुरा न्याय करेगा ओर 
उस न्याय का आधार क्या हांगा ? कुरआन और हदीस में इतका 
aja निम्नानुसार है:-- 

SFR अलेकुम लहाफेञ्चीन करामन, कातेबीन यालनूना मा 
घफअलुन्‌ ।  .. : . « : -कुरआन पारा ३०. रकु १/७, 


अर्थात:--निश्चय तुम पर रक्षक हैं, जो लिखने वाले प्रतिष्ठित हैं, 
जो कुछ तुम करते हो, वह जानते हैं | = 
व्याख्या:-यद्यप्रि तुम्हारी गति-विधि-वार्तालाप तथा तौर तरीकों 
की रक्षा करने वाले फरिइते तुम पर नियुवत हैं,,जो अल्लाह. के 
यहां प्रतिष्ठित दण्ड और फल हेतु तुम्हारे कर्मपत्रो में तुम्हारे 
प्रत्येक कर्म को लिखने वाले हैं तुम जो कुछ भली-वुरी बात 
या कर्म करते हो, उन्हें वह जानते l 

तफसीर ATTA पारा ३० पृष्ठ ३३१ 


aa -frq विशेष .रूप से वह तम्हारे.कम लिपिबद्ध करते 
रहते हैं, और तुम्हारी बुराई व wafer के कृत्यो को पृष्ठो में 


विस्तृत रूप से अकित्न करते रहते हैं । अर्थात वह फरिव्ते तुम्हारे 
-कृत्यों व गतिविधियों के देनन्दिती लेखक हैं । जो कुछ तुम करते 


हो, उन्हें समस्त का ज्ञान है.1;यदि सहस्नों. आवरणों के मध्य भी 

कोई;कमे करोगे, तो ब्रह कर्म भी ज्यों का त्यो कर्म पत्र के gust 

में लिखा; पाओगे | आजुमुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ ११७ 
' ` ` ` सृत्यु-आगमनःकसेः? , 


AAT AA, तुस, S AAA BEM TE BECAME 
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यजञरेबना वजुहहुम व अदबाराहुम TIF अज्ञावलहरीक | 
| K कुरआन पारा १० WF ७/३ 
अर्थातः--ऐ पैगम्बर ! यदि तू देखता कि ahead किस बुरी 
तरह कारों के प्राण निकालते हैं, व उस समय उनके मु ह व 
पीठ पर किस बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं, कि अपचै 
कुकृत्यो के कारण अग्नि का संकट सहन करो । 
rare , तफसीर इब्ते कसीर पारा १० पृष्ठ १६ 
एक और आयत, जिसमें फरिद्ते प्रश्न करते हैं:-- . 
इन्नललाजीना तबपफाहों मुल्मलाएकतो जासेली अन्फुसेहिम कालू 
त्री मा छुन्तुम है " कुरआन पारा १५ रक्कु १४/११ 
झर्थातः:- निसन्देह, फरिइते जिन लोगों की आत्मा को अपने 
अघिकार Ñ लेते. हैं, वह अत्याचारी थे अपने स्वय के प्राणो पर, 
rag प्रश्‍न करते हैं-तुम किस धर्म में थे ? 
: अनुवाद शाह रफी उद्दीन पृष्ठ १२६ 
! fat हैरत देहलवी उपयु क्त दोनों आयतों के सन्दर्भ में 
_ सैल साहिब के आरोपों के प्रत्युत्तर में लिखते हैं, तर्क का वर्णन 
कुर्ने से पूर्व “मुग्किर--नंकीर” के विषय में किञ्चित लिखना 
झावईयक है । जिसका विशवास प्रत्येक कट्टर मुसलमान को i 
` कि यह कब्र का संकट काफिरों को होता है,। तथापि सूरत 


. झन्फाल में लिखा है, ( यह आयत हम पूर्व में लिख चुके हैं) कि ' 


: यदि तु देखे कि जब फरिबल्नें काफिरो की आत्मा को वशीभूत कर 
- हूते हैं, तो उनके मुह और शरीर पर प्रहार“कर कहते हैं, कि 


। बुम इस दण्ड ओर दाह का सज्ञा चखो, ओर ऐसे ही विचार 


हर Y मुहम्मद (यह आयत सी got में लिख चुके हैं) में भी वणित 
A Sere T 


ce Ce त हक क त क न 
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व्याख्याकारों. ने मुन्कीर और नकीर के प्रश्‍न का निराकरण उप- 
स्थित किया है। तदापि इस ma के सँकट को इमाम गजाली ने 
अपनी पुस्तक 'जिनतुल agar’ में यों वणित किया हुँ:-' 


“यह वह फरिशते हूँ, जिनके नाम मुन्कीर और नकीर हैं, 
और जिनकी आकृति अत्याधिक घृणित व भयंकर है तथा जिनके 


aa भयानक हैं । और एक हदीस में यह भी है, कि यह दोनों 


अन्धे--गुगे ओर बहरे हैँ ( वाहू! यह तो कब्र में खूब प्रश्नोत्तर 
करते होंगे ? ) तात्पर्य यह, कि यह दोनो फरिइते शव के कब्र में 
दफन होने के पश्चात उस शव को कब्र में उठा कर बैठाते हैं । 
मुसलमानों के शव केवल कफन सहित:और बिना सन्दुक के दफन 
किये जाते हैं और कन्न में एक ओर लहद (कन्दरा) निर्मित की 


जाती है तथा उसमें मिट्टी नहीं भरी जाती है व लकद (कन्दरा) 


का निर्माण इसी हेतु ही किया जाता है कि उन फरिदतों के 
सन्मुख यह शव at में. सुविधानुसार उठ बैठ सके तब मुन्क्रीर, 
और नकीर उन मृतकों से यह प्रश्‍न करते हैं:-- (१) तेरा पालन- 
कर्ता कोन.है ? (२) तेरा धर्म क्या हैं (३) तेरा पैगम्बर 
कौन है ?. और .(४ ) तेरा: किब्ला वया: है“? यदि इन 
प्रदनों के उत्तर मृतक भलिमांतिःन देगा, तो संकट के फरिद्ते 


'लौहे के हथोड़ों से. ऐसे भयकर प्रहार उनके मस्तक पर करेंगे। 


कि वह व्यवित, जिस पर यह. संकट हो रहा है, वह इस पीड़ा 


से भयकर शोर करेगा,-कि: उंसुके स्वर को.मनुष्य और जिन्नों 


के अतिरिवत समस्त पशु-पक्षी, 94 से पश्चिम तक सुनते हैं । 


'( हां मिर्जा'साहिन्न ! मनुष्य और जिन्नों को स्वर नहीं सुनाई 
देगा ? क्योंकि afa यह सुन लें तो यथार्थ प्रकट हो जाता है। 


“अतः पूर्व से पश्चिम तंक पश-पक्षी'की ही सुनाई देने में लाभ 
` - 1) तत्पक्रात भेन Ua भेजा 


` 
Ff e 


; है) 


| 
| 
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'जाएगा, जो कि .क्यामत तक अपराधियों के शरीरो को काटते 
रहेंगे। WANT और AMT के इन geal के उत्तर बालकों को 
सिखौये जाते हैं । जैसे:-(१) अछाहो रब्बी (२) वल्इग्लामो | 
दीनी (३) वल्कुरआनो किताबी, और (४) वल्काबतो किब्ल- | 
की अर्थात (१) खुदा मेरा पालनकर्ता है. (२) मेरा घमं इस्लाम | 
है, (३) कुरआन मेरी किताब है और (४) काबा मेरा किब्ला | 


इसके आगे मिर्जा साहिब ने अत्याधिक विभिन्न मनघडन्त | 
व्यर्थ की व्याख्याएँ निरूपित की है, जो कि सर्वथा अर्थहीन और 
निष्प्रयोजनीय ही है । तत्पश्चात अपने मत की पुष्टि हेतु यह | 


` भी लिखा है, कि यहूदी भी इस कब्र के संकट को स्वीकारते 


#०:। उनके शरीर को तोचते रहते हैं। ae 
UF ` - > मुकदमा तफ़सीरूल Hala 


तबपफतोहो खूसुलुना. व हुम ला योफरतून..। 


ŠI.  , पुकदमा तफसोरूल फुर्कान पृष्ठ ६७-६८ | 


इसी, कब्र के संकट. के विपय में मिर्जा साहिब ने .अपनी 
इसी पुस्तक में अबू हुरेरा से; उद्धृण_ लिखा है, . कि, हजरत 
मुहम्मद ने फरमाया-मौमिन अपनी कब्र में एक हरे-भरे उद्यान 


, में रहता है, और: उसकी: कब्र ७० Ta, विस्तृत हो जाती है, 


तथा पूर्णिमा की चांदनी सहशय्.प्रकाश्‍्य हो जाती है, व.काफिर 
की ta में यह संकट होता है ७-७'फनघारी नाग कयामत तक 


मृत्यु सम्बन्धी एक और आयत :-- ,.. , 
ब ZAM, अलेकुम हफ्रजतन हत्ता. इशा जाआ अहदकुसु 


eu | `+. कुरआन IR & jt 

. 1 अर्थात- वढी (खुदा) तुम परःनिगरानीकर्ता 5 है! 

' यहाँ तर्क कि जब तुम में-से किसी को मृत्यु/आ पहुँची है.तो हमा' 
भेजे हुए, Panini Kanya MISHI को वी पू AA है ate : 
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कर्तेव्य पूर्ति में वह कोई न्यूनता नहीं करते । हफज् से तात्पर्य हैं 
कर्सपत्रो में कर्मो को अकित व लिपिबध्द करनेवाले, ताकि कया- | 
मत के दिन उन कर्मपत्रों को खोला जाए और आज्ञाकारी व 
अवज्ञाकारी समस्त के सन्मुख प्रकट हो जाए । 


इब्ने अवी हातम और इब्ने|अबी शैवा ने इब्बे अबास 
का कथ्य उदधृत किया है, कि रूसुलुना, से तात्पर्य हैं, कि प्राण 
निकालनेवाले के सहायक फरिइते | 


अबू शैख ने भी नख्ई के उद्धृण से यही उदधृण.,किया 
है। सियूती ने वहाब बिन मुम्बा का कथन उदधृत. किया है, 


कि जो फरिशते मनुष्य के समीप रहते हैं, वही उसकी मृत्यु को. . 


भी लिखते हैं और जब मृत्यु का समय आ जाता है, तो वही 


फरिशते आत्मा वशीभूत कर, मल्कल्सौत, (मृत्यु यम) के सिपूर्द : 


कर देते हैं, अर्थात कर्मपन्न लेखक मृत्यु के फरितों के अधीन 
होते हैं । 

हदीस में वर्णन है, कि मरनेवाले पर ४ फरिश्ते उतरते हु 
एक दाहिने पेर से, दुसरा बाए पैर से, तीसरा ate हाथ और 
चौथा दाहिने हाथ से प्राण खीचता है। 


Feat का कथन है, कि सल्कल्मौत आत्मा को वशीम्रुत , 
कर दया और संकट के फरिद्तों को fags कर देता है। 


जुबर ने अपनी तफ़्सीर में इब्ने अब्बास का कथन उद्‌- 


धृत किया है, कि मल्कल्मौत का अधिकार भूमि के समस्त पदार्थों... 


पर इस भांति है, कि जिस भाँति की अपने हाथों में पकड़े हुए.. 


पदार्थ पर हे । - 
x CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इब्ने अबी हातम ने जू बैर विन मुहम्मद के उद्धृण से 
कहा है, कि या रसूल्लिल्लाह मल्कल्मौत तो एक है और पूर्व व 
पश्चिम के मध्य दो सेनाए युद्ध करती है व परस्पर मृत्यु को 
"प्राप्त करती है । इस एक ही अवसर पर मल्क्रल्मौत कहां-कहां 
जाता और किस-किस के प्राण वशीभूत करता है ? हुजूर ने 
फरमाया-मल्कल्मोत हेतु विशव इस भांति सीमित कर दिया गया 
है, जिस भांति तुम्हारे सन्मुख एक थाल होता है । संसार की 
कोई भी वस्तु मल्कल्मौत से छूट नहीं सकती | | 


इब्ने अबी दुनिया और अवू शेख ने अशअस बिन असलम 
का कथन उद्धृत किया है, कि हजरत इब्राहीम ने मल्कल्मौत से, 
'जिसका- नाम अजराईल है, जिसके दो नेत्र मुख के आगे और दो 
'पृष्ठ भाग में हैं, ज्ञात किया, कि जव एक व्यक्ति पूर्व में और 
द्वितीय परिचम में हो और वबा (महामारी) भूमि पर व्याप्त हो 
या दो सेनाए परस्पर युद्धरत हों; तो आप क्या करते हैं ? अज- 
राईल ने कहा- मैं अल्लाह के आदेश से आत्माओं को पुकारता 
हँ और समस्त आत्माए भेरी चुटकी में आ जाती है। 


में कहता हूँ, कि हृदीसों और सहाबा की रवायतों के 


प्रकाश में विषय का यथार्थं यह है, कि जिस भांति भौतिक विइव 
में सूर्य का सम्बन्ध एक ही समय में समस्त पदार्थों से समान है, . 


इसी भांति मल्कल्मौत हेतु सम्पूर्ण भूमि और भूमि की दिशाए हैं । 


_ तफसीर मज़हरी पारा ७ पृष्ठ १५५ से ५८ 


उपरोक्त बर्णन हमने एक व्यक्ति की मृत्यु से सम्बन्धित | 
किया है, कि व्यक्ति की. मृत्यु कैसी होती है। अब सम्पूर्ण सृष्टि | 


- का महांताश कसे होगा ? इसका वर्णन करते हैं:--- 


3 .Panini NSRS] a Maha va 


'एजः्शम्सो Hea ; ना 
एजश्श सो व्वरत व एजनज्ज मन कदरत.व_एजल. जिबालो 


WAWA Wa E पय 


| 
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सूब्यरत ब gaa इशारो उत्तेलत ब एज्ाल बहुशो हुशेरत च 
gaa बेहारो सुज्जेरत व एजान्नफुसो ज्‌ व्वेडात ब एडाल मौउदतो 
सोएलल बेअय्ये जम्बिन कुतेलत व एडास्सोहोफो नुशेरत ब एज्‌- 
स्ससाओ कुसेतत ब एजल जहिमो सोहरत ब एजूल qat 
उदलिफत अलैसत नफ्सुम्मा RETTE | न 
कुरआन पार ३० TH १/६ : 


अर्थात:- जिस दिन सूर्य का प्रकाश अन्धकारयुक्त हो जाएगा”” 
हजरत इब्ने अब्बास का कथन अबू शेख ने इस भाँति उद्धृत 
किया है, कि कयामत के दिन खुदा सूर्य-चन्द्रमा और सितारों 
को प्रकाशहीन कर समुद्र में डाल देगा और एक पश्चिमी वायु 
प्रवाहित करेगा जो समुद्र को छुएगी और समुद्र अग्नि हो जाएगा, 
कतिपयों का कथन है, कि जब सूर्य को समुद्र में फेंका जायगा तो 
समुद्र उष्ण हो कर अग्नि बन जाएगा। 


इब्ने अबी हातम ने get अबी मर्येम का कथन उद्धृत 
किया है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाय!- जब सूर्य को प्रकाश- 
हीन कर नकं में फेंक दिया जाएगा और जब सितारे टूट-फूट 
कर नकं में. गिर जाएंगे और ईसा और उसकी माता के अतिरिक्त 
fan अल्लाह के aea पूजा की जाती थी, वह भी नकं में 
समाहित कर दिये जाए गे, और जब सितारे टूट पड़ेगें. आसमान 
से बिखर कर भुमि पर आ पड़े गे । 


कल्बी का कथन है, कि उस दिन आसमान से सितारों की 
वर्षा होगो और कोई तारा गिरे बिना न रहेगा, और जब पहाड़ 
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चलाये जाए गे अर्थात भूमि से चला कर वायु में परमाणुओं के 


weed विखेर दिये जाएंगे, उस दिन उटनियां बिना ग्वाले के 
मुक्त कर दी जायेगी । 


हजरत उव्बय बिन काब का कथन है, कि एक तीव्र गति 
उत्पन्न होगी और परस्पर एक दूसरे में समाहित हो पड़े गे, और 
यह भी कहा है, कि चौपायो को जीवित कर उठाया जाएगा और 
परस्पर प्रतिकार लेने हेतु एकत्रित किया जाएगा । 

हजरत YA अब्बास का कथन है, कि जब समुद्र भड़काये 
जाए गे, तो वह भड़कती आग दन जायेंगे। 

मुजाहिद और मकातल ने कहा- कुछ सागर कुछ सागरों 


- भें घुस पडेंगे ओर मीठा व नमकीन जल मिल कर उष्ण जल का 
“एक समुद्र नारकीयों हेतु निमित हो जाएगा । 


इब्ने अबी हातम व इब्ने अबी दुनिया ने उवय्य बिन काब ' 


का कथन उद्धृत किया है, कि कयामत के पूर्व ६ संदेत प्रबट 
होंगे. लोग बाजारों में व्यस्त होंगे कि सूर्य की ज्योति अकस्मात 
लुप्त हो जाएगी और उसी समय पहाड़ भूमि पर धराशायी हो 
जायेगे; भूमि में कम्पन्न उत्पन्न हो उठेगा और मनुष्य व fasta 


भयभीत हो उठंगे | जिन्नात मनुष्यों से कहेंगे:-हम समाचार लाकर 


RAR | तदापि वह समुद्र तक पहुँचेंगे और समुद्र भड़कती आग की 
तरह हृष्टिगोचर होंगे । इसी मध्य एकाएक वायु प्रवाहित होगी 
'और समस्त प्राणी मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे" जीवित दफन की गई 


कत्याझों के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया जायेगा, कि किस अपराध में. 
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Beg कत्ल किया गया ? और जव कर्मपत्र निर्णय हेतु विस्तृत 
किये जाए'गे अथवा जिनके कर्मपत्र होंगे उनको वितरित कर 
दिये जाए'गे । जब आसमान उखाड़ दिया जाएगा, जेसे--कत्ल 
किये गये का चमं उतारा जाता है । यह घटना उस समय घटेगी 


. जब सुर्य का प्रकाश लुप्त हो जाएगा और सितारे ze कर बिखर 


जायेंगे और भूमि व आसमान को लपेट दिया जायगा, और इस 
आसमान को दूसरे आसमान में तथा इस भूमि को दूसरी भूमि 
में परिवर्तित कर दिया जायेगा, सितारे बिखर जायेंगे, चन्द्र--सूर्य 
को ग्रहण लग जाएगा, आसमान ताम्र सहृदय हो जाएगा और 
ऊपर से हटा दिया जाएगा, पहाड़ गतिशील हो जायेंगे, समुद्र 
आग बन जायेंगे, भूमि में उँचाई निचाई हो जाएगी और फट 
जाएगी, उसकी आकृति पूर्वोक्त आकृति से विरूद्ध हो जाएगी, 
भूमि और आसमान ade दिये जायेगे, और जब अल्लाह के शत्रुओं 
हेतु नर्क अत्याधिक भड़काया जाएगा, और जब स्वर्ग संयमीयों 
के समीप कर दिया जाएगा, उस समय प्रत्येक मनुष्य अपनी 
भलाई-बुराई से अवगत हो जायेगा । रॅ 


तफसीर मजहरी पारा ३० पृ. ३ १४ से १६ 


इसी भांति कुरआन, पारा ३० की सूरत इन्फितार में भी वर्णन है। 


सामुहिक महानाश कंसे"? 
_ मुस्लिम विद्वानों का कथन है, कि ३ age होंगे aga 
कहते हैं सूर (नरसिहा) फू कने को, जिसको इसराफ़ील फूकंगे । 
प्रथम नफ्खः- : . पु 


इडा गुप खा फिस्सुरे agag व्व वाहेदातुन व हुमेला तिल्अर्जो ˆ 
वल जिबालो फ्रढुक्ता दक्तव्व वाहेदातन। . 
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अर्थात:- इब्ने उमर का उद्धुण है, कि हजरत मुहम्मद ने फर- 
माथा-सूर एक सींग होगा, जिसमें फूंका जायेगा (तिमंजी, अबू 
दाऊद और दारमी) जब सूर में एक बार फूक मारी जाएगी 
उससे;तात्पयं सूर मदहोंशी (मूर्छा) है । अर्थात वह सूर, जिसका 
स्वर सुनकर प्रत्येक जीवित प्राणी बेहोश हो जाएगा । भूमि और 
पहाड़ों को उनके स्थानों से उठा लिया जाएगा और समस्त को 
नष्ट-अष्ट कर दिया जाएगा । 


द्वितोय नफ्ख फजा :- 


व यौसा युनफखो फिस्सुरे फ Got मन फिस्समावाते व सन्‌ 
फिल्अर्शे इल्ला मा शा अल्लाह । 
कुरआन पारा २० रक्‌ ७।३ 
अर्थात्‌ः--आर जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, सो 
जितने भूमि व आसमान में है, समस्त घबरा जायेंगे किन्तु जिसे 
खुदा चाहे। 


लिखा है, सूर में हजरत इस्राफ़ील खुदाई आदेश से फूं क 


'मारेंगे, उस समय धरती पर अत्याधिक निकृष्ट लोग होंगे, fa- 


लम्ब तक नरसिंहा फूकते रहेंगे, जिससे समस्त परेशान दशा में 
हो जायेंगे, अतिरिक्त शहीदों के जो खुदा के यहाँ जीवित है। 


तफसीर EA कसीर पारा २० पृष्ठ २७ 


तृतीय नफ्ख साक व कयाम :- 


` क्ष नुफे्खाफस्सूरे फसएका मनफिस्समावाते वा भन फिलअर्जे 
` इल्ला मा शा अल्लाह सु म्मा नुफेखा फोहे Veet फ इजा हुम 


यासु य्युत्तजुरून |, kanya mana va SEME पारा. २४ रकु ७४ 
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अथातुः--जव सूर में फू का जाएगा, तो समस्त आसमान 
ओर धरती निवासी मर जायेंगे, किन्तु जिन्हें खुदा चाहेगा 
उन्हें मृत्यु न आएगी । 

अधिकांश मुस्लिम विद्वानों का कथन है, कि नफ्ख ३ 
होंगे mar, जिससे समस्त सृष्टि में घबराहट उत्पन्न हो जाएगी। 
द्वितीय नफ्ख--लौटना है । आयत का अन्तिम भाग gaat हे 
VR फ़ इजा हुस कयासु व्यनजरून_ अर्थात्‌ उसके मध्य 


नरसिंहा फू का जायेगा, ` कि अकस्मात वह उठ खड़े होंगे । 
अर्थात्‌ जीवित हो उठंगे । आयत में एक वाक्य है “किन्तु जिन्हें 
खुदा चाहेगा” इस वाक्य पर मुस्लिम विद्वानों में परस्पर wd- 
कर मतभेद है । 


सईद बिन जुबर का कथन है, कि यह वह गाजी (जो जहाद 
( घमं युद्ध ) से जीवित लौट आए ) और शहीद (जो युद्ध में 
मृत्यु को प्राप्त हो ) हुँ, जो कयामत के दिन खुदाई सिंहासन के 
आसपास Taal में aaa लटकाए खड़े होंगे । कयामत के 
दिन फरिश्ते उनके हेतु याकृत ( जवाहिरात ) की ऊंटनियों 
जिनकी वल्गाएँ मोतियों और कजावे इतलस (कीमती वस्त्र) 
के होंगे, और उनके केश रेशम से अधिक कोमल होंगे। यह 
लोग ऊंटनियों पर आसीन हों, फरिशतों से कहेंगे- हमें हमारे 
रब्ब्र (प्रभू) के पास ले चलो, देखें वह आज सृष्टि का क्या न्याय 
करते हैं तब यह लोग खुदा के निकट पहुँचेगे, oi हृ इन्हें 
देख कर हँसेगा और बिना हिसाब-किताब स्वर्ग मे 
की आज्ञा रदन्‌, कर, देगा], Maha Vidyalaya Collection a 
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द्वितीय वर्णन हजरत अन्स का है, कि जब हजरत मुहम्मद 
ने यह ( उपरोक्त ) आयत पढ़ी, तो उनके सहाबा (मित्रों) ने 
निवेदन faat- ऐ खुदाई रसूल ! यह कौन लोग हैं? जिन्हें 
खुदा ने इस महानाश से मुक्त किया ? gara ने फरमाया-यह 
जिब्रिल-मेकाईल-अजराईल और इस्त्राप्रील व खुदाई सिंहासन 
को उठाने वाले फरिइते हैं । 


कतिपय व्याख्याकार कुछ और भी कहते हैं, किन्तु सहीह 
(प्रमाणिक) हदीस से यह सिद्ध हो चुका है, कि ‘ser साशा 
अल्लाह से चांरीं फरिशते आदि और सिहासन उठागेवाले फरिन्ते 
तात्पर्यं है। आजमुत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६६ 


. उक्तविषय में तफसीर मज़हरी के पारा २० पृष्ठ २८७ से 
२८९ तक सविस्तार सहित लिखा गया है। बैहकी ने भी उक्त 
चारों फरिवतें और आठ सिंहासन उठानेवाले Ged, इस प्रकार 
कुल १२ फरिरतों का वर्णन किया है । aval के मध्य कितना 

अन्तराल होगा ? इस सम्बन्ध में मजहरी ने कुरआन में वणित 
सूरत नाज्ञेयात, पारा ३० की आयत उद्धृत की है। | 


'योमा तर्जफुर्राज्ञ तत्तबओहरदिफ़ह' 'रादेफ्रह' की व्याख्या 
में लिखते हैं, उस नफ़खा प्रथम के समय से स्वर्ग और नकं में. 
प्रविष्टि तुक ५० हजार वर्ष की अवधि होगी, किन्तु हिसाब-किताब 

अवधि के किञ्चित समय में होगा । 'राज़फह' से तात्पये. . 
हर 'रादेफह' से तात्पर्य द्वितीय नफ है । बैहुकी 


इल मव्वास का भी यही कथ्य उद्धृत किया हैं, कि .. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © ° i 
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Gal नफ़्खों के मध्य ४० वर्पो की अवधि होगी । हलीमी ने भी 

. इन्हीं ४०. वर्षो का वर्णन किया है । अबू हुरेरा ने भी इसी प्रकार 
कहा है। ` ` तफसीर मजह्री पारा ३० पृष्ठ २८८ 


करआन की एक और आयत:-- 


~~ 


atar gmat किस्सूरे फ़्तातुना अफ़वाजम व फुतेहतिस्समाओ 
WRIA ATA च सुय्येरितिल्जबालो फ़कालत सराबा । 


कुरआन पारा ३० WH १/१ 
व्याख्या-जिस दिवस सुर फू का जाएगा। यह सत्यासत्य को पृथक 
करने का दिवस है । प्रमाणिरु उद्धृण है, कि इब्ने मस्ऊद ने फर- 
माया- सूर का आकार सींग के सहदय होगा, जिसमें: फूंका 
जाऐगा। हज़रत इव्ने उमर ने भी ऐसा ही कहा है । 


aga का कथन है, कि सुर की बनावट धवल मोती से 
होगी, जिसमें शीशे सी चमक होगी, अर्थात सूर फूं कते ही तुम 
mal से निकल कर यूथ के यूथ होकर हिसाब (न्याय) के स्थान 
पर आओगे । 

अबू जर ने हज़रत मुहम्मद के प्रमाण से लिखां:है, कि 
कयामत के दिन लोगों के ३ समुह होंगे। प्रथम समुह उन लोगों 
का होगा, जो.तृस-वेशभूषायुक्त और वाहनों पर आसीन होंगे। 
द्वितीय समुह पैदल दौड़ता होगा. और तृतीय समूह मुह के बले 
घसीट कर लाया जाएगा । (निसाई-हाकम और बह्को। ) 
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कन्न में प्रश्‍नोत्तर 
हृदीसः- 
अनिल्बरारिब्ने mafaa अनिश्नबिय्ये सब्योसब्ने तुल्ला हुल्ला- 
जीना आमनू बिल्कोलिस्साबते काला नजालत्‌ फ्री अजाबित्कबरे 
युकालो लहू मन रब्बोका फ़ याकुलो Ta यल्लाहोवन्नबियो 
हम्मदुन फ़ जालेका कौलोह योसब्नेतुल्ला gna आमन्नु 
बिल्कोलिस्साब्ते फ़िल हमातिहदू निया ब फिल्आखेरते । 


सुनन इब्ने माजा भाग ३ पृष्ठ ४०७ 


अर्थात:-बरार बिन आज़िब से उद्धुण है, कि हजरत मुहम्मद ने 
फरशाया-खुदा ईमानवालों को सुरक्षित और हृढ़ रखता है। यह 
आयत कन्न के संकट-विषयक अवतंरित हुई । मृतक मनुष्य से 
पूछा जाता है-तेरा रब्ब ( प्रभु ) कौन है? वह कहता है-- मेरा 
रब्ब अल्लाह है, और नबी मुहम्मद है । 


इससे अगली gala Agen उमर से sau है, कि हज- 
रत मुहम्मद ने फरमाया-जब कि तुम में से कोई मृत्यु को प्राप्त 
हो जाता है, तो सुबह और शाम उसका गन्तथ्य उसके सन्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है । यदि वह स्वर्गवासियों में से है, तो स्वर्ग- | 
वासियों में सही और यदि वह नकंगामियों में सही, और कहा 
जाता है-यह तेरा गन्तव्य है, यहां तक कि तू कयामत के दिन 


Ta 


. काब से उद्धृण है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया-- 
सौमिन:की आत्मा एक पक्षी की. आकृति में स्वर्ग के वृक्षों में 

` चुगती फिरंती :है । यहां तक क्रि कयामत के दिन अपते मूल 
न आरीर में समाहित की, जाशी! Vidyalaya Collection 
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-JS ४०६ में ag हुरेरा से उद्धृत है, कि हजरत मुहुः 
मदद से फरमाया -जो aga नेक होता है, उसे अपनी कब्र में 
बेडया जाता है, न उसको भय और न वह परेशान होता है । 
GRANT उसके हेतु एक ओर से नर्क की ओर खिड़की खोली 
जाती है जिससे वह नर्काग्नि को देखता है, और दूसरी ओर से 
एक खिड़की स्वर्ग की ओर खोली जाती है, तथा कहा जाता है. 
यही तेरा गन्तव्य है । 


आयत - 
सिन्हा खलक्नाकुस्‌ वा gI नुईदोकुस्‌ वा सिन्हा तुरिरिज्ञोकुस 
तारतन SET । कुरआन पारा १६ WH २1११ 


अर्थः-इस भूमि से हम ( खुदा ) ने तुमको उत्पन्न किया, इसी में. 
समाहित करेंगे और इसी से तुमको पुनः निकालेंगे। 


, इस आयत की व्याख्या में तैफंसौर कादरी ने यह लिखा, 
है, कि हमने तुम्हें अर्थात तुम्हारे पिता आदंम को, मुल सृष्टि व्‌ 
तुम्हारे. शरीरों को प्रथम बनावट भूमि की मिट्टी ही है। 


'तिवयान' में है, कि जहाँ मरणोपरान्त मनुष्य को गाड़ा | 
जाना होता है, वहाँ की तनिक सी मिट्टी खुदा फॉरदते के द्वारा 
मंगवाता है और जिस वीर्य से मनुष्य का शरीर निर्मित होता . 
है, उ पर 'वह मिट्टी डाल देता है । उससे मनुष्य की उत्पत्ति ; 
होती है और जिस स्थान से वह फरिश्ता मिट्टी उठा कर लाता 
है, उसी स्थान Aaa Vere È । 
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इसीलिए खुदा ने कहा है, कि तुमको भूमि से उत्पन्न किया है 
और इसी भूमि में तुमको शृत्यु-पश्चात फिर ले जाएंगे तथां 
इसी भूमि से तुमको पुनः निकालेंगे हम कर्मफल और दण्ड के 
हेतु a 2 5 तफसीर कादरी पारा १६ पृ. ३४-१५ 


मञ्जहरी ने लिखां हुँ, कि कयामत के दिन पुनः भूमि से. 
निकालने का aad यह है, कि शरीर के विखरे परमाणु, भो 
मिट्टी में मिल चुके होंगे, उन्हें एकत्रित कर पुनः नये ढंग से जोड़ा 
जाएगा और मृत्यु पूर्वं जो मुल भाक्ृति थी, AA ही निमित कर 
दी जायेगीः। तत्पश्चात उसमें आत्मा प्रवा हित कर दी जाएगी | 


a THAT ATSL पारा १६ पृष्ठ ४०२ 
आयत-- 


योमा यहरेजुना मिनल अजदासे सिराअन कअन्नहुम्‌ इला तुसुः 
बिय्योफिजुन । | . कुरआन पारा २९ WS 


` अर्थः- जिस दिन निकलेंगे वह कब्रों में से दौड़ते हुए अर्थात वह 
मुतियों के स्थानों की ओर दौडते हैं | 
अनुवाद शाह रफोउद्दोन पारा २९ पृष्ठ ८०६ 
व्यांख्या-जिस दिन कि वह निकलेंगे कन्नों से शीघ्रता करने बाले 
हज़रत इस्राफ़ील का आमंत्रण स्वीकार कर अर्थात उस घ्वज | 
की ओर जो खड़ा है, दोड़ते हैं । जैसे बिखरी हुई सैन्य जो अपना. 
ध्वज स्थिर देखती है, और उसकी ओर दोड़ती है। - 


CC-0.Panini Kanya Maha TREAT २६ g. ५७५ | 
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आयत:-- 
वा अच्चस्साअता आतियातुल लारेवा फीहा बा अझल्लाहा यब्अ- 
सोसन फिल TFT । कुरआन पारा १७ TH 2/5 


अथ.--और निसन्देह, कयामत आनेवाली है और खुदा उठाएगा 
उन लोगों को, जो कि कत्रो में है । ८ 

अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ ४५८ | 
व्याख्या--यह तर्क इस हेतु है, कि लोग निसन्देह जान लें, क्रि 
कयामत आनेवाली है, और यह भी जान लें, कि खुदा अवश्य 


उन लोगों को जो कब्रों में है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हिसाब 
लेने और प्रतिकार देने हेतु उठाएगा | 


THAT कादरी पारा १७ पृ. ७२ 
इसी विषयक एक और आयत:-- र 


बा यकुलूना सता हाजूलयादो इन कुन्तुम स्वादेकीन्‌ । सा यग्जु- 
Sal इल्ला संहतम्‌ दाहिदातन, ENEY वहुम यखरसेमून | 
` फ्‌ ला यरततिऊनज्ोसियतव्व व ला इला आहलेहीस्‌ यर्जेऊन । च 
नुफेखा, फिस्सूरे फ्‌ इजा हुम मिनल अजदासे इला रब्बेहिस यस्से- 
लून। कालू या व्रेलना मम्बासना सिस्मकंदेना हाजा भा ai 
'हमानो ब सदकल मुसंटून । इत कानत इल्ला सेहतम वा हिदतन. 
फ्‌ इजा हुम जमी उत्लदेषा भोहजरून। . . | 
poe . कुरआन पारा २३ रक्न ३.२ 
ATE ees à 
` काफिर यह कहते हैं- कयामत आने कां वचन कब पूर्ण 
होगा ? यदित्सस्तेहो NEARER दर्शा दो? 
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यह लोग एक कठोर आवाज के प्रतिक्षित हैं, जो उनको आ पकः | 
ड्रेगी ऐसी स्थिति में कि वह वाद-विवाद में रत होंगे । 


हज़रत gA अब्बास के मत में 'सेहतुस्‌ वाहिदातुन्‌' से 
तात्पर्य प्रथम वार सूर फू का जाना है। अर्थात ऐसी स्थिति में 
सूर का स्वर उद्घोषित हो, जब कि दह सांसारिक कार्यों में 
ससरन हों, लेन-देन, खेतीबाड़ी अथवा अन्य सांसारिक विषयों 
में वाद-विवाद रत हों, और .कयामत के आगमन की हृदय में 
रञ्चमात्र भी कल्पना न हो। 


शेखन ( मुरिलिम व दुखारी के लेखक ) ने सहीहैन - 
(मुग्लिम-दुखारी) में बहा है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
कयामत ऐसी स्थिति में आजाएगी, कि दो व्यक्ति वस्त्र विस्तारते 
क्रय--विक्रय में व्यरत होगे, न तो मूल्य निर्धारित कर सके होगे, 
न वस्त्र ही समेट सके होगे, कि अकस्मात सूर का स्वर सुनाई 
देगा । व्यवित ॐटनी का दृष्घ दोहन कर लौट रहा होगा व उसे. 
पान भी न कर सबेगा, मनुष्य रोटी का ग्रास मुह में रखने के 
दचात निगल भी न पायेगा कि कयामत आच्छादित हो जाएगी । 
(रवाहो अबू हुरैरा)। . mie 


फ़रयाबी का उद्धृण, है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
कयामत ऐसी स्थिति मे आच्छीदित होगी, कि लोग बाजारों में 
क्रय--विक्रय कर रहें होगे, वस्त्र नाप रहे होंगे, दूध दुह रहें 
' होगे, अन्य कार्यों में व्यस्त होगे और वह कोई उत्तराधिबःार लेख 
न कर सकंगे, ओर न अपने निवासों पर लौट ही सकेंगे कि नर- 
सिंहा (सुर) का स्वर सुन कर समस्त मृत्यु को प्राप्त हो जांए'गेः। 


"तत्पश्चात YA: नरसिहा फू का जाएगा कस्मात . 
ठ द का जाएगा तो बह अकस्म iq अपनी 
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mal से तिक्रल--चिकेल कर तीब्र गति से अपने रब्त्र को ओर 


चलने लगेंगे । इन दोनों नरसिहे फू कने के मध्य ४० वर्षो का 
अन्तराल होगा । 


za अबी हातम ने इब्ने aeara से भी ऐसा ही उद्धृण 
किया है । gA अबी दाउद ने भी अबू हुरैरा से ऐसा ही कथ्य 
वणित किया है । लोग wal से निकल पड़ेगे और कहेंगे--हाय 
हमारा दुर्भाग्य हमें हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? 
आयत में “बैल” शब्द प्रयुवत हुआ है । उसके विषय में 
इमाम अहमद, तिमंजी जरीर, इब्ने अबी हातम, इब्ने हबानु, 
'हाकम, बेहकी, YA अवी दुनिया और ware ने अबू सईद 
,खुदरी के उद्धृण से कथनं लिया है, कि हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया--' गेल”. नकं में एक भयंकर घाटी है, जिसमें काफिर ४० 
वर्षों तक लुढ़कता ही नीचे जाएगा, तब कहीं छोर तक पहुँचेगा | 
` सत्यान्देषी कहते हैं. कि कं।फ़िर जब नकं में विभिन्न 
यातनाओं को प्रत्यक्ष देखेगा, तो नर्कसकट की तुलना में उनको 
` कब्र का सकट स्वप्न सदृश्य अनुभूत होगा । उस समय वह कहेंगे- 
हमको हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? यह वहो कया- 
मत हैं, जिसका अल्लाह ने वचनं दिया था और पैराम्बरो ने. सत्य 
कहा था. । बस, फिर एक चीख होगी, तो वह समस्त तत्क्षण 
ज्र हमारे,सन्मुख उपस्थित कर दिये.जांएंगे। यह कयामत की घटना 
भयंकर आतंकपूर्ण होगो | उस दिन सम्पूर्ण स्वर्ग निवासी, निस- ` 
न्देह अपने मनोरन्जनों में व्यस्त होगे। . , = 


ai ua ८० 


a e ji 
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इसी विषयक एक और आयतः-- 


यौमा तोहलुल्ञरजों गैरल्अर्जे बस्समाचातो वा ag लिल्लाहिल 
बाहेदिल कहहार व तरल सुडरेमीला योमाएजिस मुकर नीना 
फिल्असफाद । कुरआन पारा १३ TH ७/१९ 


अर्थः--उस दिन भूमि अन्य भूमि के साथ परिवर्तित की जाएगी 
और आसमान भी परिवर्तित किये जाएँगे तथा समस्त लोग एक 
खुदा के सन्मुख होंगे एवं उस दिन तू पापियों को श्र, खलाओं में 
जकड़े हुए देखेगा । ; 

अनुवादशाह रफीउद्दीन पारा २३ पृष्ठ ३५६ 


व्याख्या--जिस दिन इस भूमि को दूसरी भूमि से परिवर्तित कर 
दिया जाएगा और आसमात्त को भी । परिदर्त॑न दो प्रकार के होते 
हैं। प्रथम परिवर्तन अस्तित्व में अर्थात एक पदार्थ के स्थानापन्न 
दूसरे पदार्थ को लाना । जैसे-- मैंने दीरम (लघु मुद्रा) को दीनार 
(स्वर्ण मुद्रा) से परिवर्तित कर लिया, अर्थात्‌ दीरम देकर दीनार 
ले लिया । द्वितीय परिवतंन गुणात्मक अर्थात पदार्थ के अस्तित्व. 
को सुरक्षित रखा जाए और उसके आकार- प्रकार को दरिवतित 
कर दिया जाए । जैसे मैने छल्ला परिवतित कर अंगूठी बना दी । 


x हज़रत .इब्मे मस्ऊद इस आयत की व्याख्या में कहते हैं, 
i इस भूमि को प्ररिवतित कर ऐसी भूमि निर्मित कर दी जाएगी, 
जो कि रजत के सहृदय होगी । जहां न कभी रक्तपात हुआ होगा, 


न कोई अपराध ही हुआ. होगा । 


एक अन्य प्रमाण से इब्ने जरीर और हाकम ने कहा 3. 
कि हज़रत इब्ने मस्ऊद ते फरमाया-- यह भूमि परिवर्तित हो 
दूसरी aay, नमि हो जाएगी; जैसे बाढ़ रजत iol. 
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_जरीर ने हजरत अन्स से उद्बूण किया है, कि अल्लाह 
कयामत के दिन इस भूमि को ऐसी रजतभूमि से परिवर्तित कर 


देगा, कि जिस पर कोई अपराध न किया गया हो । 


हजरत अली ने फरमाया--भुमि रजत की और आसमान 

स्वर्णं का होगा । si Le. E 201 5 
ARAT ने कहा--हमको यह उद्वृण प्राप्त हुआ है, कि . 
यह भूमि लपेट दी जाएगी. और इसके समानान्तर एक और भूमि : 
होगी, जिस पर लोगों को ले जाकर एकत्रित किया जाएगा।. , 


`  'सहीहैन (बुंखारी-मुस्लिम) में हंज़ रत सहल बिन ase 
का उद्घुण है, कि सहल ने कहा--मैने स्वयें gat कि रसूल्ला* 
हलाह फरमा रहे थे, कि कयामत के दिन लोगों को एक शुम्रे 


भूमि पर एकत्रित किया ज़ाएगा ।..............जिसमें किसी का ; 
कोई भवन--अट्टालिका या गुम्बद आदि अर्थात कोई faa .. 
होगा. का ENTS कायच < IT ७ 


>. “अबू सालेहाः ने इंस आयत की व्याख्या में इब्ने अब्बास 
का कथ्य उद्धृत किया है, कि इसमें न्यूनाधिक कर feat 
जाएगा ,.टीले-पहा डु-घाटियां-बृक्ष इत्यादि समस्त,-जो कुछ 
इस भूमि पर, हैं, समस्त समाप्त कर दिवे जाएँगे और gag, 
( एक वन्य पशु ) के चर्म सदश्य उसको विस्तृत कर विस्तारा' 
जाएँगा । वह रजत्त सद्दश्यःशुभ्र होगी । जिस पर न कभी रक्त- 
पात-हुआ होगा और न कोईअपराध किया गया होगा कक; % 


हर र हाकम ने भी. इसी मांति कहा है, और ऐसी ही व्याख्या! ` 
की हैं । और यह भी कहा है, कि रसुल्लिल्लाह ने फरमाया-.: 
कयामत के [दिनःचर्म"के'सहष्य भूमि की/खींच कर कीला दया 
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जाएगा । फिर भी किसी व्यक्ति के लिए कदम रखने से अधिक 
स्थान न होगा । तत्पश्चात सर्वप्रथम मुझे ( हज़रत मुहम्मद ) 
पुकारा जाएगा और मैं awe ( नतमस्तक ) में गिर agar) 
तत्पश्चात मुझे आदेश होगा, मैं उठ कर खड़ा हो जाऊंगा और 
निवेदन करू गा-ऐ मेरे प्रभू ! यह जिब्रोल है । हज़रत fasta 
उस समय रहमान ( खुदा ).के दाहिनी ओर होंगे, और जिब्रील 
ने इसके पूर्व रहमान ( खुदा ) को कदापि न देखा होगा । उन्होंने 
मुझे यह सूचना दी थी ...... ------ अल्लाह फरमाएगा-उसने सत्य 
कहा था । तत्पश्चात अल्लाह मुझे सफ़ायत ( अनुशंसा ) करने 
की आज्ञा प्रदान करेगा और मैं प्रार्थना करूगा--ऐ मेरे प्रभू ! 
तेरे बन्दे भूमि के समस्त स्थानों पर हैं, किन्तु आप ( अल्लाह ) 
की स्तुति करने का यही सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। जहां पर कया- 
मत के दिन रसूल्लिल्लाह को सम्मानित किया जाएगा | 


सही हैन ( मुस्लिम व बुखारी ) में हज़रत अबू सईद 
ख दरी के उदघण से है, कि रसूलिक्वाह ने फरमाया--कंयामत के 
दिन भमि एक रोटी होगी, जो अल्लाह अपने हाथ से स्वर्ग निवा 
faai के आधित्य हेतु तैयार करेगा । जैसे तुम लोग यात्रा हेतु 
अपनी रोटी तयार करते हो । 


gala में 'न्‌ जुलाले आहल्लिल्जन्नते' अर्थात स्वगे faat- 
सियो का आथित्य किया जाएगा । 


दरावरदी ने कहा-- 'नजुल' उसको कहते हैं, जो आथि- 
त्यभोजन के पूर्व अतिथि को प्रातःराश (नाइता) के रूप में प्रस्तुत 
क्रिया जाता है । तात्पर्यं 2, कि स्वर्गगामियों को स्वगं में पहुँचने 
तक विभिन्न स्थान-स्थान पर न्‌ जुल (नासते के रूप में भूमि की 


रोटी प्रत की जाएगी, तोह Tey TEAL पहुँच जाएंगे। 
4 
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इसी भांति इब्में मर्जान ने अलइरसाद' में कहा है- भूमि 
बदल कर एक रोटी कर दी जाएगी । .जिसको मौमिन अपने पैरों 


के मध्य में से उठाकर खाएगा और सम्भवतः हजे कौसर का 
जलपान करेगा । 


इब्ने हज़र ने लिखा है, कि मैदानै हशर (कयामत) के 

समस्त विश्रान्ति स्थलों की पूर्णावधि में मौमिनों को क्षुधा-दण्ड 

नहीं दिया जाएगा,अपितु अल्लाह अपनी शक्ति से भूम को प्रकृति 

को परिवतित कर देगा, कि अल्लाह की इच्छानुसार मोमिन अपने 

. पैरों तले से बिना परिश्रम और कष्ट के उठा कर रोटी खाएंगे । 

इसका समर्थन, सईद बिन जबीर का वह कथन, जो इब्ने TAZ 

ने उद्धृत किया है, कि भूमि शुभ्र रोटी हो जाएगी, जो मौमिनं 

_ अपने पैरों तले से उठा कर खाएंगे । इसी प्रकार मुहम्मद बिन 
काब का भी कथन है। 


बेहकी ने अवरमा का कथ्य उद्धृत किया है, कि भूमि 
परिवर्तित हो रोटी के सदश्य हो जाएगी । जिसको मुसलमान 
हिसाब से निवृति समय में खाते रहेंगे । 


` इमाम बाकर का कथन भी इसी भांति है। 


खतीब ने इब्ने मस्ऊद का कथन उद्धृत किया है, कि 
कयामत के दिन लोगों का हशर (जमाव) ऐसी स्थिति में होगा 
कि क्षुधा से अत्यन्त दुखी होगे । ऐसे क्षुधित कमी न हुए होगे.) 
अत्यन्त AS होगे । ऐसे प्यासे कभी न हुए होगे । सवथा नग्न 
होये । कदापि ऐसे नग्न न रहे होगे और ऐसे बलान्त श्रान्त होंगे 
कि कभी ऐसे थकित न हुए होगे । जिसने अल्लाह हेतु भोजन 
कराया होगा । अछ्ञाह०उस AAA AA RGA अल्लाह 


कय।मत कर (२८) 
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हेतु जल पिलाया होगा । अल्लाह उस, दिन उसे जल पिलाएगा । 
जिसने अल्लाह हेतु वस्त्र दिये होंगे उस दिन अल्लाह उसे वस्त्र पहि 
नाएगा । इत्यादि 


इब्ने काव ने कहां- आसमान उद्यान हो ज़ाए'गे और 
gga अग्नि हो जाएँगे तथा भूमि परिवतित कर कुछ और कर 
दी जाएंगी । इत्यादि 


= ¦ मुस्लिम ने सोबान के कथन से उद्धृत किया है, कि एक 
बहुदी विद्वान ने हजरत मुहम्मद की सेवा में उपस्थित होकर ज्ञात 
क्रिया, कि'जिस दिन भूमिः को अन्यः भूमि से परिवर्तित कर fear 
जाएगा,-उस दिन लोग कहां होंगे :?' हज़रत से फरमाया- पूल 
(नक्र का) से परे अन्धकार -में । 


“मुस्लिम ने हजरत आयशा का कथन उद्धृत, किया है, 
कि आयशा ने निवेदन किया-या रसूङ्लिल्लाह ! जिस दिन भूमि 
aa कर दी जाएगी, उस दिन लोग कहाँ होंगे? हज़रत भे | 
कुरमाया-सेरात' (नर्क पर अवस्थित एकं पुल) पर । ' | 


. dent ने उबय्य बिन काब का कथन उद्धृत किया है, : 
कि पहाड़ और भूमिं दानी मिट्टी हो जाए गे, जो कि काफिरों 
हः चेहरों पुर गिरेग्री और मोमिनों,के चेहरों पर नहीं. गिरेगी । 
क्षायत में भी कहां Tat है; कि काफिरो के चेहरों पर मिट्टी होगी 
जित्न पर स्याही, ( कालिमा ).चढ़ी,होगी |... TES 


“ ' इब्ने अबी हभ॑ज्ञा ने विदलेषण किया है, कि इस संसार ' 
की भूमि नष्ट हो जाएगी और 'कंयामत के दिन नवीन भूमि 
इत्पंच की जाएंगी | ee 
a {C-0.Ranini Kanya:MahaWidyalaya Gollectian,, i x I 


| 
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„  केतंबी ऩे लिखा है, कि साहिबे amar ते समस्त हदीसों 
के मतभेदों के निराकरण हेतु भुमि और आसमान का परिवर्तन 
दो वार होगा, । प्रथम .वार नफ्खा-साक, सूर फू कने .के पुवं; 
परिवर्तन होगा,. कि सितारे झड़ जायेंगे, चन्द्र और सूर्य प्रकाश 
हीन हो जायेंगे, आसमान ताम्रवणीं हो जाएगा, उसकी खाल 
उतार ली जाएगी पहाड़ उड़े-उड़े फिरेंगे, समुद्र आगं हो जाएंगे; 


भूमि में ` कम्पन्न उत्पन्न हो खण्डः खण्ड ` हो. जाएगी, : इसका : 


भाकार-प्रकार ही परिवर्तित हो. जाएंगा । तत्पइचपतः प्रथम सुर 
फूंका जाएंगा, तो आसमांन लपेट दिये जाएंगे; आसमान 
परिवर्तित, हो दूसरा आसमान' हो “जाएगा; और भूमि कोः 
विस्तृत कर विस्तार दिया जाएगा और पूर्वानुसार'ही कर 
दी जाएगी, जैसी कि वह पूर्व, में थी, जिसके भीतर कब्र होगी, 
जिनमें मृतकों के शव होंगे। तत्परचात पुन: दुबारा सूरे फू कने, 
पर भूमि में द्वितीय परिवतंनं होगा । यह उस समय होगा, जब, 
लोंग मंदाने हशर (कयामत) में खडे होगे । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण 
भूमि जिसको “सहरा” कहा जाएगा, और उस पर्‌ रयाय होगा, 
पंरिवेतित कर दी जाएगी | उस समय भूमि रजत की होगी 1 


5. . ¬ ` = तफसीर AGEN पारा १३ g. ३२३ से 26 
कि ay zA, "भुमि खुदा aan स. TS 
evita eee oor sities 
| | की करूल्लाह हक्का कदरेहील. वत्अर्जो, जमीअन कब्जतोह़- 


WAA क्रयामते वस्समावातों सत्तविय्यातुन बेग्रमीन ही ggg - 
तला, अम्मा FRAT .. कुरआन पारा २४ रक ७/४. . ` 


i ओर ETI SIASA ATESA (उसकी, ... 
VS ST MN te + NN 


“और कंब्रो से निकल कर न्याय व दण्ड के परिणाम हेतु, 


१२” 


“He 
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प्रतिष्ठा का अधिकार था | कयामत के दिन सम्पूर्ण भूमि gaat 
मुठ्ठी में है और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए हैं। 
-ag पवित्र और उच्चतम है, उनसे जो तुम उसके साथ एकाकार 
करते हो | अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृ. ६४९ 


व्याख्या:-मूतिपूजकों ने वास्तव में अल्लाह की कीति और प्रतिष्ठा 
को समझा ही नहीं | इस कारण ही वह अन्यान्य को खुदा कें 
साथ एकाकार करने लगे ।... ....-..बुखारी में है, कि अल्लाह 
तआला भूमि को. अधिकृत कर लेगा और आसमान को अपनी 
दाहिनी मुठ्ठी में ले लेगा तथा फरमाएगा-मैं सम्राट हूँ, कहां है 
भूमि के सम्राट ? 


.. मुस्लिम की हदीस में है, कि भूमिएं उसको एक उ गली 
पर होंगी ओर आसमान उसके दाहिने हाथ में होगे | तत्पश्चात 
फरमांएगा-मैं ही सम्राट हूँ। एक कथन में है, कि gT- 
रत इब्नें उमर ने इंसका सम्पूणं विवरण दर्शा दिया, कि किस 
भांति हजरत महम्मद हें इसका वर्णन किया था । अर्थात अल्लाह 
आसमानों और Baal को अपने हाथ में ले लेगा और फरमा- 
एगा-मैं सम्राट हूँ । अपनी ऊंगलियों को कभी खोलेगा और 
कभी बन्द करेगा | 

तफसी र इब्ने कसीर पारा २४ पृष्ट १९ 


तज़रीदे बखारी ने इस उपरोबत आयत की व्याख्या में लिख 12 
अन अबी हुररता काला समतो रसूत्लित्लाहे यकुलो यबबेदजुल्ला 
हुल्अर्जा ब यत विस्समावाते दियमोनही grat यकुलो अनलमलें*. 
को एना मुलुकुल्अर्जो | 

अर्थात-अबू हुरेरा का कथन है, कि मैंने हजरत महम्मद को फर” 
माते सुत) of, GIL GAMMA HMB “ले लेगा । समस्त 


SS Aaa KA ae See 
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आसमान अपने दाहिने हाय में लपेट लेगा | तत्पश्चात फरमा- 
एगा-मैं सम्राट हूँ, कहाँ है वह संसार के सम्राट ? ; 


तज़रीदे बुखारी भाग २, हदीस ५९० पृ. २९३ . - 


पाठक mgA ! हमने इस कयामत विषय के सन्दर्भ में 
गत पृष्ठो में अर्थात यहाँ तक कयामत कैसे होगी, इसका वर्णन 
किया है.। क्योंकि मानवीय सृष्टि की समाप्ति के पश्चात ही 
कयामत आच्छादित होगी । इसलिए एकाकी मनुष्यः की मृत्यु 
कैसे, और सामुहिक मृत्यु कयामत के पूर्व केसे होगी ? इस पर 
हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे, कि एक--एक मनुष्य की मृत्यु तो 
प्राणहर्ता फरिश्ता 'मल्कल्मौत' के हाथों सम्पन्न होगी ओर सामु- 
_ हिक-मृत्यु अथवा महानाश दूसरी बार इस्राफील द्वारा नरसिंहा. 
फू कने के परिणामस्वरूप होगी । जिसमें चन्द्रः सूय - समुद्रः नदियां 
पहाड्‌-सितारे-वन-उपवन- पृथ्बी-आसमान और मनुष्य व प्राणी- 
मात्र समस्त महानाश को प्राप्त हो जाए गे । तत्पश्चात तीसरी 
बार नरसिंहा फूकने पर यह समस्त मनुष्य अपनी-अपनी कत्रो - 
से जीवित होकर दोड़ेंगे । कथामत के दिन हेतु फरिरतों द्वारा 
लिखित प्रत्येक मनुष्यों के कर्मों का. छुदा के द्वारा न्यायपूर्ण 
निर्णय होगा । जिन कर्मो को फरिश्ते कर्मपत्र में लिखते.जाते “हुँ, 
उन्हीं कर्मापत्रों के आधार पर खुदा कयामत के दिन न्याय 
करेगा | यह भी हम वर्णित कर चुके हैं, कि खुदा भूमि को रोटी 
बना देगा, जिसे स्वर्गगामी. लोग स्वर्ग पहुँचने तक अपने--अपने 
पैरों तले से प्राप्त कर खाते रहेंगे और यह भूमि और आसमात्र 
अन्यान्य भूमि व आसमान से परिवत्तित कर दिये जाएँगे। आस- 
मान ताम्रवर्णी या स्वर्ण का हो जाएगा और भूमि रजत की 
भांति-शृश्र होकर समतल. रूप ग्रहण कर लेगी व. इस पर पहाड़ 
नुदी -वन-उपवत्त5इत्पाद्धि कुछ भी व्म०रहेंगे et Mir ey समतल 
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Aaa में खंदा के सन्मुँख न्याय हेतु उपस्थित होंगे । इतनी संपूर्ण 
व्यवस्था हो चुकने पर हम कंयामंत या खुदा के न्याय दिवसको 
at करते हैं, किन्तु आश्चर्य का. विषय:है,'कि सम्पूर्ण कुरआन 
हृदीसों और सम्बन्धित उद्धृणों a कथ्यों में मात्र कत्रो में से 
जीवित हो दौडने का ही उल्लेख हे और जो लोग मरणोपरान्त 
जलाए गये; जल समाधिस्थ हो गए अथवा जिन्हें भयंकर पशु खा 
गए उनकी कहीं भी रंचमात्र चर्चा तक नहीं है, उनके कर्मों का 
बर्‍या होगाँ ? इसी भांति gati आईचयं येह है कि मृतक के कन्ने ' 
मैं 'दफनाने' के पश्चात उसके शारी रिक़ अवयंव जी कि सड़-गल "' 
क॑रः मिट्टी ' हो चुके हैं उन्हीं में से उसके परमाणु संग्रहित कर 
उसी मृतक काँ पुंननिर्माणं' करेंगे! यह केसे संम्भव है ? अंत; 
बंब आपके सन्मुख उस कयामत .के दिन का वर्णेन प्रस्तुत कर - 
रहे हैं, आयतः ` " ` ENS 


ब BY अला रब्बका सपफ़ा | लकद, ऊेतोमूना , कमाखलक्ना+ _ 
GA अव्वला मरंहिन । `, . कुरआन पारा १५ रक ६/१८ 


अर्थातःखुदा के सन्मुख न्याय हेतु पंक्तिबद्ध उपस्थित किये जाएँगे. . 
मौर खंदा उनसे कहेगा-तुम आए.. हमारे Wa 'नग्न-एकाकी, 
सॅम्पत्तिहीन-सेवकहीन और प्रतिष्ठा व कीति से रहित । 


a . , . - तफसीर कादरी पारा १५ प्रृष्ठ ६३३ F 


ii मज़हरी तै इस आयत की विस्तत व्याख्या करते. 
लिखा है, कि जैसे सम्राट के सन्मुख उसकी सैना लाई जाती 

। उसी. भांति अल्लाह के सन्मुख समंस्त लोगों को पंक्तिबद्धै | 
प्रस्तुत किया जाएगा............ओऔर अल्लाह की'उपस्थिति आदेश 
प्रसारणं SI 'होगी (खुदा फरंमाएगा) देखो, अन्तंत; तुम 
हमारे (ER जसा हमठे तु पकोसवेप्रथमव्ठरपन्न किया था. 


Digitized by Arya RE Chennai and मित y% 


अर्थात जिस भांति हमने तुम्हें नग्न शरीर-नग्न पांवों और बिना 
खतने के उत्पन्न किया था । उत्पत्ति के समय तुम्हारे पास सांसा- 
रिक धन-सम्पत्ति आदि कुछ भी नहीं था, उसी भांति आज घन 
सम्पत्तिहीन, नग्न और बिना खतने के हमने तुमको कव्रों से 
उठाया है | » : 


शेखेन ने सहीहैन (मुस्लिम बुखारी) में और तिमंजी ने 
सुनन में इव्ने अब्बास का कथन उद्धृत किया है, कि रसुलिल्लाह्‌ 
भाषण देनें खड़े हुए और फरमाया-- ऐ लोगों ! तुमको कब्नों से 
उठाकर अल्लाह के सन्मुख नग्न शरीर-नगन पांवों और बिना खतने 
के ले जाया जायगा । तत्पश्चात समस्त सृष्टि के ga इबाहीम 
को वस्त्र पहिनाये जाए गे। इस पर आयशा ने निवेदन करियाः 
पुरूष भी होगे और स्त्रियां भी ? क्या एक-दूसरे को देखेंगे ? 
हज़रत ने फरमाया-- आयशा ! इस समय का प्रकरण अत्यन्त 
कठोर होगा । अर्थात किसी.की ओर देखने की सुघि ही न रहेगी । 


' . SA सलमा ने कहा-- यह तो बड़ीं खराबी होगी ? 
हममें से प्रत्येक दुसरा, दूसरे को नरन देखेगा। 


एक अन्य उद्धृण में है, कि बीबी ने कहा--हम में से क्या 
कोई, किसी को नग्न देखेगा । (हजरत ने) फरमाया--अरी ! उस 
दिन प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति में होगा कि वह दूसरे को देखने 
में असमर्थ Qa हुजूर ने बीबी को उत्तर में फरमाया-- 
हम में से दूसरा; दूसरे को कंसे देखेगा, नेत्र तो ऊपर की ओर 
आश्चर्यचकित रहेंगे। _ S, 


` तिन्नानी और बेहकी ने सुदह बिन्ते जमअह के कथन से 
उद्धृत किया है, कि कयामत के दिन लोगों को नंगे पैरों, .नरन्‌ 
शरीर और बिती खितेते cc i SHEP SAT पसीने की बाढ़ 
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 किसीके मुंह और किसी की कनपटियों तक वल्गाओ की भांति 
* आई हुई होगी | तफसीर AAT पारा १५ पृष्ठ २२६-३० 
तजरीदे बुखारी में हदीस क्रमांक ९०६:-- 


अन आयशात कालतु काला रसुलुल्लाहे तहसेरूना gaT 
उरातन उलन HAT फ़कुल्तो या रसुल्लिल्लाहेहिर जालो 


_ बन्निसाओ यन्जुरो बाझोहुम्‌ इला बाजिन, फ़कालाल्मरो अझद्दो। 


: अर्थातः--रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- तुम कयामत के दिन नंगे पेर, 


नग्न शरीर और. विना खतने के उठाए जाओगे । आयशा ने 


- क्हा-- क्या पुरूष और स्त्रयां एक-दूसरे को देखेंगे ? आपने फर- 


भाया- उस दिन ऐसी कठोरता होगी कि एक दूसरे को क्य 
देखेंगे । 


` हदीस क्रमाँक ६०७:- 


अन अबी हुरेरतह अन्ना रसुहिलल्लाहे सल्लअम काला या रकू- 
Mal यौमल कयग्मते हता यज्हबो अर्कोहुम farast सबईन 


. जिराअन व युल्जिबोहुम हत्ता यब्लुग्रा आजानेहीस्‌ । 


'अर्थातः-अब्‌ हुरेरा का उद्धृण है--रसूल्लि्लाह ने फरमाया-कया- 
मत के दिन लोग पसीना-पसीना होंगे । पसीना भूमि पर ७०हाथ 
तक फल जाएगा और वल्गा की भांति उनके मु ह तक, यहाँ तक 


' कि उनके कानों तक पहुँचा हुआ होगा । 


s तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ ३६१ 
खुदा का कयामत-क्षेत्र में आगमन 


_ फ़ यौमएजिम वक्अतिल वाकया वन्शक्तिस्समाओ फ़ हैया योमा- 


YAA वाहियातु व्य वल्मलको अला अर्जाएहा । व यहमिलो 


- ,अर्सा रब्बेका फ़ोकहुम योमएजिम_ समानीयह । 


i 
4०० 
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ऋ कयामत कै ( ३५) | 
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अर्थात:--पस, उस दिन हो पड़ेगी, हो पड़ने वाली अर्थात 
कयामत और आसमान फट जाएगा, और उस दिन वह : 
निष्क्रिय होगा, और pad उसके किनारों पर होंगे, और : 
उठाए गे तेरे पालनकर्ता का सिंहासन अपने ऊपर ८ व्यक्ति) . 


अनुवाद, शाह रफीउद्दीन पारा २६ पृष्ठ ८०१ 


व्याख्या:--पस,'उस दिन अर्थात सूर फूकने के दिन वह प्रति- 
क्षित घड़ी आ जाएगी, जिसका अनुमान कुरआन और हदीस 
के माध्यम से अनिवायं है, और आसमान फट जाएगा, और 
असक्त होकर उसकी बन्दिश ढीली हो जाएगी, जो शक्ति और 
दृढ़ता अब है, वह नहीं रहेगी । 


फ़रा ने कहा-- आसमान. की निर्बलता, फट जाने के 
कारण होगी | आसमान की जो दिशाए' और ओर-छोर फट 
जाने के उपरांत शेष रहेंगे, उन पर फरिइते होंगे, और तुम्हारे 
प्रभू के सिहासन को अपने ऊपर अथवा उन फरिश्तो, जो 
आसमान के किनारों पर होंगे ८ मलाएका““““उठाये होगे । 


अबू दाऊद और तिमंजी ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल 
मुतलब का कथन उद्धृत क्रिया है। अब्बास ने कहा-मैं बतहा | 
में एक समुदाय के साथ बेठा हुआ था । रसूलिल्लाह भी वहीं 
विराजित थे । एक बादल गुज़रने लगा । लोगों ने उसकी ओर 
हष्ट्पात किया । <afeete ने फरमायाः- तुम इसको क्या 
कहते हो ? लोगों ने उत्तर दिया- agra (बादल) । फिर 
फरमाया- और मुज्न (वादल ) भी कहते हो? लोगों ने 
कहा-मुझ्त भी कहते हैं। फिर फरमाया-अनान ( बादल ) 
सी कहते हो ? लोगों ने कहा- हां, अतान भी कहते हैं । 
फिर (हजरत ले) REM ain कि भूमि 
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और आसमान के मध्य कितना अन्तराल है ? लोगों ने कहा-- 
नहीं । फिर फरमाया--दोनों के मध्य का. अन्तराल ७१-७२ 
य़ा ७३ वर्षों की राह का है, और निचले आसमान से ऊपरी 
आसमान का अन्तराल भी इसी भांति है । यहाँ तक कि 
आपने ७ आसमान इसी भाँति गिने । फिर सातों आसमान 
के ऊपर एक समुद्र है, जिसके ऊपर और नीचे के तल का 
अन्तराल भी इतना ही है, जितना :कि एक आसमान से दूसरे 
आसमान का है । फिर समुद्र के ऊपर ८ पहाड़ी बकरे हैं, 
जिनके खुरो और .कुल्हों ( get) का फासला दो आसमानों 
मध्यवर्ती यात्रा के समानान्तर है । उसके ऊपर (अल्लाह का) 
सिहासन हे, जिसके ऊपर और नीचे का अन्तराल भी दो 
आसमानों की मध्यवर्ती यात्रा के समानान्तर है । उसके ऊपर 
“अल्लाह है y- a z r . १ 


'बगवी. ने भी इस हदीस को इसी, प्रकार उद्धृत किया है। . 


: « बग्रवी का. कथन है, कि अंब तो सिंहासन को उठाने 
बाले ४ फरि्ते हैं। कयामत के दिन. उनकी सहायता अल्लाह 
४ और नियुक्त करेगा, उनकी आकृति भी बकरों सहश्य होगी,। 
'हृदीस में ag at आया है, कि एक की आकृति पुरूष की, दुसरे 
की fag की, तीसरे को. बैल की और चौथे की गिद्ध की । ! 


ह हज़रत इब्नें अब्बास 'ने इस आयत की व्याख्या में कहा 
हैं, कि कयामत के दिन खुदा के सिंहासन को ८ मलाएका अर्थात 
मलाएका की ८ टोलियाँ होगी, जिनकी सख्या खुदा के अतिरिक्त 
“और कोई नहीं जानता | E eee} 
तफसीर मजहरी पारा २९ पृष्ठ ७२-७३ 


nuo आजमुलफासीर'ने/इस आग केटबियय/में लिखा है, कि | 
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faa दिन आसमान खण्ड-खण्ड और कण-कण होकर गिर 
पड़ेगा, तो उस दिन अल्लाह तआला के महान सिंहासन को उसके 
भार के कारण ८ फरिशते अपने मस्तक और कंधों पर उठाएंगे, 
जिसको आज ४ फरिशते उठाए खड़े हैं यद्यपि हदीस में है, कि 
'हजरत मुहम्मद ने फरमाया-आज सिंहासन उठानेवाले ४ फरिशते 
हैं। जब कयामत का दिन होगा तो खुदा तआला उनको ४ फरिब्तों 
की सुविधा देगा और वह कुल मिलकर 5 हो जाएँगे । 


मुआलिम में लिखा है, कि उस (कयामत) दिन fazaa 
उठानेवाले ८ फरिश्ते होंगे, जिनकी आकृति पहाड़ी बकरों के 
सहश्य. होगी, उनके gA से घुटनों तक इतनी लम्बाई होगी 
जितनी एक आसमान से दूसरे आसमान तक। . 


, : हजरत जाबर-फरमाते हैं, कि रसूह्लिल्लाह ने. फरमायः- 
YA ( खुदा ने ) आदेश हुआ है, कि सिंहासन उठानेवालों में से 
Ua फरिइते की आकृति का वर्णन करू । उसके कान से गर्दन 
तक इतनी athe, कि यदि कोई मनुष्य वर्षो तक निरन्तर ७०० 
„ASÍ तक निरन्तर चले तो उस फासले को पार कर सकता है। 


..... हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, कि सिंहासन उठानेवाले ८ 
फरिरते हें । प्रत्येक के एक नेत्र का १०० वर्षो का अन्तराल .है.। 
, सिंहासन उठानेवाले ८ फरिइतो की गणना.में व्याख्य़ाकारों में - 
मतभेद है । i 
हजरत हसन बसरी ने लिखा है, कि मुझे ज्ञात नहीं कि 
वह ८ व्यक्ति हैं, या ८ हजार हैं, यां ८ पंवितयां या ८. हजार 
पेक्तियाहैँ। . 
o. जुहांक का कथन है, कि वह ८ पक्तियाँ हैं, जिसकी संख्या ` 
“खुदा के अतिरिक्त झौर"कपिई/“नेही'जोमकागईसिपर०्थ्याख्या- 


कय! 2 
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कार का मत है, कि प्रमाणिक हदीस में eave: उल्लेख है, कि 
इस समय ४ फरिदृते हैं और कयामत के दिन ४ और मिला कर 
द हो जाएंगे। अतः ८ को ही स्वीकारना आवश्यक है । 


एक हदीस में यह भी आया है, कि सिंहासन को उठाने- 
वाले ८ फरिल्ते हैं, जिनके पैर ७ वीं भूमि के नीचे और मस्तक 
७ वें आसमान के ऊपर हैं | 


अन्य रवायात (saqi) में आया है, कि सिंहासन उठाने 
वालों में से एक की आकृति मनुष्य सी, दूसरे की बेल सी, तीसरे 
की सिह सी और चौथे की गधे सहृश्य है । 


आजमुत्तफासीर पारा २९ पृष्ठ ५८-५६ 


इब्ने कसीर ने इस आयत की व्याख्या में कहा है, कि 


- कयामत के दिन ८ फरिव्ते खुदा के सिंहासन को उठाए होंगे । 


आयत:- 


पस, तात्पर्यं या तो महान सिहासन का उठाना है, अथवा उस 
सिहासन से अभिप्राय है, जिस पर कयामत के दिन अल्लाह 


तआला लोगों का न्याय करने हेतु आसीन होंगें। 


तफसीर इब्ने कसीर पारा २९ पृ. २८ 


: . हक्कानी ने इसी आयत की व्याख्या में लिखा है, न्याया- 
लय हेतु विइव के पालनकर्ता का सिहांसन लाकर रखा जाएगा, 
जिसको ८ afeed उठाए होंगे और प्रत्येक के साथ हजारों की 
टोलियां होगी .। तफसीर हक्कानी पारा २९ पृष्ठ ५२ 


खुदा का प्रत्यक्ष दशन 


हुई यौमएजिन नाजिरातुन इला रब्बेहा नाजिरा । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidya A tA पारा २६ र्क १/७ 
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अर्थ:-कितने मुह उस दिन स्वस्थ और खुदा की ओर देखने 
वाले हैं ? - शाह रफीउदीन पारा २९ पृष्ठ ८१९ 


व्याख्या:-अधिक मुह उस दिन ( कयामत ) स्वस्थ-सुन्दर और 
मुस्कराते होंगे अर्थात नैत्रो से अपने प्रभु की ओर देखेंगे ।........ 


Rel उमर का कधन है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया-- 
खुदा के समीप सर्वाधिक प्रतिष्ठित वह स्वगं निवासी होगा, जो 
प्रात: और सांयं अल्लाह के दर्शन करेगा । 


हक्षरत जुरेर बिजली ने फरमाया-हम हज़रत मुहम्मद 
की सेवा में बैठे हुए थे, हुजूर ने पूणिमा की ओर देख कर फर- 
माया-निसन्देह, तुम अपने प्रभू को इसी भांति देखोगे जिस भांति 
तुम इस पुणिमा के चन्द्र को देख रहे हो और देखने में कोई 
व्यवधान नहीं होगा । तफपोर मञ्गहरो पारा २९ पृष्ठ २१५ 


इब्ने कसीर ने लिखा है, क्रि उप्र दिन अधिकाँश लोग वह 

होगे, जिनके मुह स्वस्थ-सुन्दर ओर. प्रसन्न होंगे और अपने प्रभू 

के दर्शन से प्रतिष्ठित हो रहे होंगे) जैमा कि शीघ्र हो तुम अपने 

प्रभु को स्पष्टः सन्मुख देखोगे । अत्याधिक प्रमाणिक हदीसों से 

निरन्तर प्रमाणयुक्त जो हदोसों के लेखको ने अपनी पुस्तकों में 

. वणित की है, सिद्ध हो. चुकी है, कि ईमान वाले अपने प्रभु के 

` देशंन से कयामत के दिन कृत्य कृत्य होंगे;।, इन .हदीसों को न तो 
कोई हटा सकेगा और न कोई नकार ही सकेगा : 


- बुखारी और मुस्लिम.में अब्‌ हुरैरा से वणित है, कि लोगों 
ने पूछा-या. रसूल्लिल्लाह ! क्या हम कयामंत.के. दिन अपने प्रभ 
पक देखेंगे! शा Ea मेपहीन 


. हो, तब, सूय और चन्द्र को देखने. मे कोई बाधा रोकती:है ? 
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एनने कहा-नहीं | आपने फरमाया-इसी भाँति तुम अल्लाह तआला 
को देखोगे। | 

सही है न (बुखारी व मुस्लिम) में हजरत जुरेर से वणित 
है, कि हजरत मुहम्मद ने पूणिमा के चन्द्रमा को देखा और फर- | 
माया-तुम इसी भाँति अपने प्रभू-को देखोगे, जिस भांति इस 
चन्द्रमा को देख रहे हो | 
ig 3 तफसीर इब्ने कसीर पारा ९९ पृष्ठ ७६ 


` इसी भांति तफसीर हबकानी में भी पारा २४ पृष्ठ १३५ 
में लिखा है तथा आजमुत्तफासीर पारा २९ पृष्ठ १६० में भी यही 
व्याख्या है और मुंआलेमुन्तम्जील पारा २६ पृष्ठ १६३ में भी ऐसा 
ही है । तफसीर जलालेन पारा २९ पृष्ठ ४८२ में भी ऐसा ही 
वर्णन है । 

gat के सिहासन के आस पास परिइते। 

आयतः . l 
._- व तरल मलाएकता हापफीना सिन्होलिल अडा युसब्बे- 
हुना बेहम्दे रब्बेहिस्‌ व कुडोया बेनाहुम बिल्हवके । . 
PAR . कुरआन पारा २४ TH ८/५ 
अर्थः-और देखेगा तू फरिइतों को, कि सिंहासन को आसपास से | 
घेरे होंगे और अपने प्रभू की पवित्रता और प्रशसा का गुणगान 
करते हैं तथा उनके मध्य सत्य के साथ न्याय किया जाता है.। 
| अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५१ 
` घ्यास्याः-ऐ हमारे नबी ! (हजरत मुहम्मद !) कयामत के दिन 

q जिधर दृष्टिपात करेगा, फरिष्ते ही दृष्टिगोचर होगें। उस 
(दिन समस्त“फ़रिस्ते/महानः Fagen Wa कर रहे होंगे 


y 
Saf 
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और अत्याथिक प्रिय और मनमोहक स्वर में खुदा की पवित्रता 
व स्तुतिगान कर रहे होंगे । 


आज्रमुत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६८ 


आपत :-- 
अल्लाजीना यहमलुनह्अर्श द मन हो लहू युसब्बेहुना Agee 
` रब्बेहीस्‌ । कुरआन पारा २४ TH १/६ 


अथः-वह्‌ लोग, जो सिहासन को उठा रहे हैं और जो उसके आसं 
पास हैं, पवित्रता का वखान करते हैं, उसकी प्रशंसासंहित। | 
अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५२ 
व्याख्या:-सिहासन को उठानेवाले चारों फरिइते और उसके 
आसपास के श्रेष्ठ फरिश्ते एक ओर तो खुदा की पवित्रता का. 
बखान करते हैं, और समंस्त दोषों से पृथक दशति हें । दूसरी 
ओर समस्त ईमानदार पुरष व स्त्रियों के हेतु पापों की क्षमाः 
याचना करते रहते हें । इससे यह प्रमाणित हो गया कि 
वर्तमान में सिहासन को उठाने वाले ४ फरिरते हैं, ओर कयामत 
के दिन सिहासन को ८ फरिइते उठाएं गे, जैसा कि कुरआन में 
वणित है | THAT YA कसीर पारा २४ पृष्ठ ३१-३२ 
आयतः- i ० 
व जा आ रब्बोका वल्मलको सफ्फन AIH वाज्ञीआयोसए* 
एजिन बिजुहन्नमा।  कुरआन पारा ३० रक्क १।१४ 


अर्थ:-और तेरा पालनकर्ता आएगा तथा फरिश्ते पंक्तिबद्ध 
आएंगे व उस दिन्‌ नकं को उपस्थित किया जाएगा । 


CCo PaRI २ दिदिर परी पू. ev 
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व्याख्या:-और feed पंक्ति-पंक्ति होकर आए गे | zen जरीर 
व इब्मे मुबारक ने जुहाक का कथन उद्धृण किया है, कि कया- 
मत का दिन होगा, तो खुदाई आदेश से संसार का आसमान फट 
जाएगा और मलाएका (फरिइ्ते) उसके किनारों पर रह जाए गे। 
तत्पश्चात प्रभू की आज्ञा से उतरेंगे और भूमि को समस्त पदार्थो 
सहित घेर लेग । इसके पश्चात ७ तों आसमान फट TTT और 
qia क्रमबद्ध उतर कर पंत्तिबद्ध होते जाएंगे और पश्चात 
सबसे महान फरिश्ता उतरेगा, जिसके बाए ओर नक होगा। 
जब भूमिनिवासी नकं को देखेंगे, तो यत्र--तत्र भागेंगे किन्तु 
उनको भूमि पर प्रत्येक ओर फरिशतों की ७ पंक्तियां दृष्टिगोचर 
होगी””""""""और उस दिन नकं को लाया जाएगा | 


BART इब्ने मस्ऊद का कथन है, कि रसूल्लिल्लाह ने 
फरमाया-उस दिन नकं को इस भांति लाया जाएगा, कि उसकी 
७० हजार वल्गाए होगी और प्रत्येक वल्ग] को ७० हजार GL: 
स्ते खींचते होगें | (मुस्लिम व तमंजी) 


. इब्ने वहब ने लबाबुल्अहवाल में जेद बिन असलम का 
कथन saga किया है, कि रसूल्लिल्लाह के पास जिब्रील आए, 
तो हजरत अली ने हजरत. मुहम्मद से fada के आगमन का 
कारण पूछा | हज़रत ने फरमाया-नकं को ७० हजार वल्गाओं 
से खींच कर लाया जाएगा, wo हजार फरिइते वल्गाए' खींचते 
होंगे, कि अकस्मात फरिरतों के हाथों से वल्गाए “छूट पड़ंगी 
किन्तु फरिष्ते तत्क्षण पुनः थाम लेंगे । यदि वह न थाम ले तो 
समस्त समुदाय को नकं भस्मीभुत कर दे। 
Haat का कथन हू, कि नकं को उसके उत्पत्ति स्थान से 
बन्दी बना कर कयामत के क्षत्र में लाया जाएगा और पुल सरात | 
के अतिरि श्वी जरमे/मन्मपकोई/मपमे'मही)रहेगा | | 
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अबू नईम ने कांब का कथन उद्वृत किया है, कि कया- 
मत का दिन होगा, तो फरिश्ते उतर कर पंक्तिबद्ध हो जाए'गे, 
तो छुदा laa से फरमाएगा-नर्क को लाओ । जिब्रील नर्क को 
७० हजार वल्गाओ से जकड़े हुए लाएंगे । जब मनुष्यों से नकं 
का अन्तराल १०० वर्षो की यात्रा का रह जाएगा, तो नकं एक 
सांस लेगा, जिससे सृष्टि का हृदय धड़कने लगेगा, तत्पश्चात 
दूवारा साँस लेगा, तो कोई उत्कृष्ट फरिइता और पैगम्बर भी 
घुटनों पर बेठे बिना न रह सबेगा और फिर सीतरा साँस लेगा तो 
हृदय उछल कर कंठ तक आ जायेगे, किसी को सुघि न रहेगी, 
- प्रत्येक मनुष्य घबरा जाएगा agi तक कि इब्राहीम निवेदन 
कः गे -मेरे प्राण बचाओ । इसी भाँति हजरत मूसा व ईसा भी: 
कहेंगे, किन्तु हज़रत मुहम्मद कहेंगे-मेरी उम्मत को बचाओ। 


THAN मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ४०४: 


[1 न्याय तुला O 
आयतः-- 
व नजाउल मबाजीनह्किस्ता Sal मिहकयामते फ़ला तुज़लमो 
agga दौआ | कुरआन पारा १७ TH ४/४ 


अर्थः-हम न्याय-तुला में रखेगे कयामत के दिन ओर किसी पर 
कोई अत्याचार न किया जाएगा । 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा १७ पृ. ४४६ 


व्याख्याः--कयामत के दिन न्याय--तुला स्थापित की जाएगी । 
यह तुला एक ही होगी किन्तु जो कमफल इसमें तौले जाए गे वह 
AAT होगे इसलिए तुला हेतु बहुवचन तूलाए' प्रयुक्त किया 
गया । उस दिचएकिसी)ष हळ्र॑कमाठ्ञसी-अअएकाजन्ताह्मोगा = 
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सहीहैन ( बुखारी व मुस्लिम ) में है, कि रसूल्लिल्लाह 
फरमाते हैं, कि कतिपय वाक्य, जो उद्बोधन में भारहीन और 
तुला में भारयुक्त है, वह खुदा को प्रिय है । जेसेः-(१) सुब्हान- 
ल्लाहे व बेहम्देही' (२) सुब्हानल्‍लाहिल्‍अजीम' अथांत (2) 
अल्लाह पवित्र है, अपनी प्रशमः सहित (२) अल्लाह महान 
पवित्र है । 


मसनद अहमद मैं है, कि रसूल्लिल्लाह फरमाते हैं, कि | 


भेरी उम्मत के एके व्यत्ति को अल्लाह तआला समस्त कयामत- 
बालों के सन्मुख अपने पास बुलाएगा और उसके अपराधों के ६६ 
खाते उसके सन्मुख खोले जाएंगे । जहाँ तक दृष्टिपात होगा, 
वहां तक एक-एक खाता होगा । तत्पश्चात खुदा उससे पूछेगा- 
क्या-तुझेँ अपने किये गये अपराधों में से किसी से अस्वीकृति है ! 
. भेरी ओर से नियुक्तां फरिदते जो तेरे कमेलेखन हेतु निश्चित थे, 
उन्होने तुझ पर कोई, बलात्‌ व अत्याचार तो नहीं किया ? उत्तर 
` देगा-या खुदा ! न अस्वीक्कति का अवसर है और न यह कह 
सकता हूँ कि बलात्‌ व अत्याचा रयुवत लिखा गया । अल्लाह BE 
माएगा-भला तेरे पास कोई आपत्ति है अथवा कोई भलाई भी 
है? वह घबराहट में; कहेगा-या खुदा ! कोई नहीं। संसार का 
पालनकर्ता कहेगा-वयों नहीं, निसन्देह तेरी एक भलाई हमारे 
पास है, और आज तुझ पर कोई अत्याचार न होगा | तब एक 
छोटा सा रूवका निकाला जाएगा, जिसमें “अशहदो अल्लाह ला 
इलाहा इल्लल्लाहो व.अन्ना मुहम्मदुरंसुलुल्लाहे' अकित होगा | 
अल्लाह तआला फरमाएँगा-इसे प्रस्तुत करो वह कहेगा-ऐ 
खुदा ! यह रूक्का उन खातों की प्रतिस्पर्धा में क्या करेगा ? aa 


समस्त खाते.तुला के एक्र पलड़े में रखे जाएंगे और वह रूक्की 


दूसरे cas में रखा जाएगा । उस रूक्के का भार उन समस्त 


खातों सरह arii को RE SNAP AE MET TTT उठ जाएगा | 
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बयोंकि खुदा, रहमान और रहीम के नाम से कोई पदार्थ भारी 
न होगा । इब्ने माड़ा और तिमंजी में भी यही: उद्घुण है । 
( बया सरल-सृविधायृवत औरं श्रेष्ठ न्याय है, कि समस्त 
प'प-दोष एक ओर और खुदा (मुहम्मद) का नाम एक ओर बस, 
समरत पाप क्षमा ?) sete 

मसनद अहमद में है, कि कयामत के दिन जव तुला स्था- 
पित की जाएगी तब एक व्यवित को लाया जाएगा और एक 
पलड़े में रखा जाएगा और जो कुछ उस पर गणना की गई है, 
वह भी रखा जायगा, तो वह पलड़ा झुक जाएगा और उसे नके 
की ओर भेज दिया जाएगा | उसने पीठ फेरी ही होगी, कि खुदाकी 
ओर से उद्बोधनकर्ता उद्घोषक फरिश्ता उद्बोधन करेगा औरं 
कहेंगा--शीघ्रता न करो । इसकी एक वस्तु शेष रह गई है। फिर 
एक. पर्चा निकाला जाएगा, जिसमें 'ला इलाहा इल्लल्लाह' होगा, 
वह उस .व्यवितं के साथ तुला के पलड़े में रखा जाएगा तो वह 
नेकी का पलड़ा झुक जायगा | ., ; 


. . AER ईने कसीर पारा (७ पृ. १६-१७ 
ee E तोल. ७ ` 

Ai 0 got TPN i 
फ़ अस्मा मन सकोलत मवाजीनोहु फ़होवा फ़ी ईशतिर्राज्षिया च 
अम्मा सन खफ्फत सबाजीनोहुँ फै उम्मोहु हाविया। | 
Se “कुरआनु, पारा ३१८रकु १/२६ 
अर्थातः-उस दिन जिसके anf Sr तौल भारी दो बार नेकी 
का पलड़ा झुक. जाएगा, तो वह भली जिन्दगानी MG ति स्वर्ग, में 


होगा और वह AI रिहीने हशि अत भलाई 
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न रखता होगा या उसकी बुराईयाँ नेकियों से अधिक होगी, तो 
उसका स्थान हाविया (धधकती अग्नि) होगा । 
तफसीर कादरी पारा ३० पृष्ठ ६४६ 


व्याख्या--'मवाञ्जीन' मौजूम का बहुवचन है । इससे अभिप्राय वह 
कर्म है, जिन्हें मनुष्य के सन्मुख तौला जायगा अथवा '“सवाजीन' 
भीज़ान का बहुवचन है। इससे अभिप्राय भलाईयुक्त पलड़ा है | 


सहीह हदीस में है, कि मीज़ाने अदल की जबान भी होगी 
व दो पलड़े भी । (जैसे साधारण रूप में प्रायः तुला के होते हैं) 


इब्ते मरदूया ने हज़रत आयशा के कथन से और इब्ने 
मुबारक ने जहद में, अबू देख ने तफसीर (व्याख्या ) में तथा 
आजरी ने इब्ने अब्बास के उद्धुण से- लिखा है कि रसूलिछाह 
फरमा रहे ये- अल्लाह ने तुला के दो पलड़े भूमि व आसमान की 
भांति उत्पन्न किये हैं । 

पस, वह भले जीवन में होगा अर्थात जिसके भले कर्मो 
का पलडा भारहीन होगा, जिसके पासं ईमान के अभाव में कोई 
भलाई न होगी और वह फासिक मौमिन भी सम्मिलित है, जिसका 
अपराधों का पलड़ा नेकियो से भारी होगा, किन्तु जिनकी भला- 
ईयों का पलडा भारी होगा, इसमें मात्र वह मुसलमान सम्मिलित 
हैं, जो मासुम ( निर्दोष ) हो या जिनके अपराध क्षमा कर दिये 
गये हों अथवा उनकी भलाईयां अपराधों से भारी हों । * 


इब्बे अब्बास का कथन है, कि कयामत के दिन लोगों | 
का हिसाब होगा | जिसकी एक भलाई भी पापों से अधिक होगी, _ 
वह स्वर्ग में जाएगा और जिसके अपराध भलाईयों से अधिक होंगे, . 
वह नकं में जाएगा तथा जिसकी भलाई व बुराई समान. होगी; . 
वह एराफ (स्वर्ग्तक के मध्य)/ MRE Bepion. 
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“ छ उम्भोहु हाविया ' इसमें निवास स्थान को माँ इस 
कारण कहा है, कि सन्तान के ठहरने का स्थान मां ही होता है 
और हाविया नकं के स्थानों में से है। 


हज़रत अन्स ने कहा- तुला के दोनों पलड़ों के मध्य एक 
फरिश्ता खडा होगा । यदि नेक कर्म भारी होगे, तो वह फरिश्ता 
ऐसे उच्च स्वर से घोषित करेगा, कि जिते सम्पूर्ण सृष्टि सुन लें, 
कि अमुक व्यक्ति सौभाग्यशाली हो गया और यदि तौल न्यून हो ` 
गया तो वही फरिश्ता कहेगा--अमुक व्यक्ति दुर्भाग्यवान होगया | 


. ग़ज़ाली ने कहा- ७० हजार व्यक्ति बिना हिसाब के 
स्वर्ग में जाएंगे। तफपीर मज़हरी पारा ३० पृ. ५१० से १४ 


इसी विषय के सन्दर्भ में तज़रीदे gard में एक अत्याधिक 
विस्तृत gata उल्लेखित है, जिसे हम आप पाठकों के ज्ञातव्य 
हेतु उस हदीस. के आवश्यक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं:-- 


हज़रत मुहम्मद ने फरमाय़ा -'अना सय्येदुन्नासे योमल्क- 
यामते' अर्थात मैं कयामत के दिन्‌ लोगों का प्रमुख war (हदीस 
५७०) आपने कहा- अल्लाह तअ!ला अगले और पिछले समस्त 
लोगों को एक समतल भूमि में एकत्रित करेगा । जहां उद्घोष- 
कर्ता अपनी घोषणा समस्त को सुना सके और समस्त को देख 
सके तथा सूयं वहां पर समीप हो, ऐसे स्थान पर समस्त को एकः 
त्रित करेगा । पस, लोगों को उस समय दुख और कष्ट पहुंचेगा, 
जिन्हें वह सहन करने की शक्ति म रखेंगे और लोग कहेंगे-क्या 
देखते हो तुम, तुम्हें भयंकर कष्ट हो रहा है बया तुम ऐसे व्यक्ति 
को नहीं हू ढते कि जो पांलनकर्ता से तुम्हारी सिफ़ारिश (अनुशंसा) 
करे ? कुछ लोग कहेगे-आदम के पास चलो | तब Hens के 


पास पहुँच कर SAN Ho a aE के (तौ हैं आपको 
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खुदा ने अपने हाथों से निमित किया है और अपनी आत्मा आप 
में फू की है,.आप पालनवर्ता से हमारी सिफारिश कर दीजिए, 
क्या आप हमारी पीड़ा और असीम कष्ट को नहीं निहारते 
हैं पस, आदम कहेंगे :-- 


फ़य्याकुलो आदमोइन्ना रब्बि कद TT बल्यौमा गजबन लम 
awa कब्लह अर्थात मेरा पालनकर्ता इस भाँति क्रोध में है, कि 
इससे पूवं कभी ऐसा क्रोधित न हुआ । 'व gag कद सहानी afa- 
सज्रते फ़ असेतोह नफ्सी--नफ्सी' अर्थात उसने मुझे पौधा खाने 
से मना क्या था किन्तु मैंने उसकी अवज्ञा की, नफ्सी-नफ्सी, 
मेरे अतिरिक्त और किसी के पास.जाओ । फिर वह हजरत नूह 
के पास जाएंगे और सिफारिश हेतु कहेंगे 1 हज़रत नूह भी उन्हें 
वही उत्तर देंगे, जो आदम ने दिया था और कहेंगे--“ब gag कद 
कानत्‌ रब्बि दावत्त न दओतह अला कौमी नपसी-नपसी' अर्थात 
खुदा ने मेरी एक ही प्रार्थना स्वीकार की थी, सो मैं अपभी जाति 
पर संकट आमन्त्रण करने हेतु कार्य ले चुका, तुम किसी-ओर के 
पास जाओ । फिर वह हज़रत इब्राहीम के पास जागे और 
सिफारिश हेतु कहेंगे । हज़रत इब्राहीम भी वही उत्तर देंगे और 
अन्त में कहेंगे-नफ्सी TA कद कुन्तो कजब्तो सलासाकज बातित | 
नप्सी नफ्सी अर्थात मैं ३ असत्य बोल चुका हूँ। अतः तुम किसी 
और के पास जाओ, नप्सी-नफ्सी । फिर यह लोग हजरत मुसा 
के पास पहुँचेंगे, तो हज़रत मूसा भी वही उत्तर देंगे और अन्त | 
में कहेंगे--ब इती कद कतल्तो ayaa ay ओमर बेकल्लेहा 
नफ्सी-नफ्सी' अर्थात मैं एक प्राणी की हत्या कर चुका हूँ, जिसका 
मुझ आदेश न था, नप्रसी-नफ्सी, अतः तुम और किसी के पास 
जाओ । फिर वह हजरत ईसा. के पास जायेंगे और कहेंगे, तो 
PALACE AP a YA LG भोरकहेंगे--लपसी-२एसी 


a 
a) 
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तुम हजरत मुहम्मद के पास जाओ । तब वह लोग हज़रत मुहम्मद 
के .पास गए और वही बात कहेंगे । तब हज़रत मुहम्मद सिहा- ` 
सन के नीचे आकर नतमक्ष्तक हो गिर जाएँगे । फिर कहा, ' 
जाएगा -ऐ मुहम्मद ! अपना मस्तक उठा, जो मांगे दिया जाएगा, 
fanfa करो, स्वीकृत की जाएगी, 'फ़ अफ्‌ ओ रासी फ अकुलो 
EAT या रब्ले उप्सती' अर्थात पस, मैं अपना मस्तक उठाऊँगा 
और ३ बार aga मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत ! 
पस, कहा ज!एगा-ऐ ! मुहम्मद अपनी एम्मत के उन लोगों हेतु, 
जिन पर हिसाब नहीं स्वर्ग में प्रविष्ट करो । खुदा तआला फर- 
माता है-“असा अध्यब्ञसाका रब्बोका मुकामम्महमूदा'” अर्थात 
निकटता में हो तुझको तेरा खुदा उत्कृष्ठ स्थान पर पहुँचा देगा। | 
THUS बुखारी भाग २ पृ. २७९-८२ 


2 


इसी सन्दर्भे में एक और आयत.-- _ ; 2A 
बल agat यौमएजिन .निल्हवक GAN सकोलत मवाजीनोहु 
फू उलाएका हुमुल मुफ्लेहुन्‌ ब मन खफ्फत -मवाजीनोहु 


फउलाएकल्लाजीना GAS अन्फुसेहुम्‌ बे मा कानूबे आयातेना 
यज्लेमूनू । any कुरआन पारा ८ TH १/८ 


अर्थात:-उस दिन तौल भी सम्पन्न होगा । पंस, जिस व्यक्ति का 
पलड़ा भारी होगा, ऐसे लोग सफल होंगे और जिस व्यक्ति का . 
पलड़ा ,भारहीन होगा,' ऐसे लोग होंगे, जिन्होंने स्वयं की हानि 
T । इस कारण, कि वह हमारी आयतो की अवंहैलेनाः 
करते थे। . - 


व्याख्याः-कयामृत्‌ के, दिन भलाई बुराई न्यायानुसार तोली 
जाएगी | अल्लाह ताला किसी पर ने करेगा। जैसा 


tei 


= 


० 
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कि कुरआन हें अन्य स्थान पर कहा गया है, कि कयामत के दिन 

हम न्यायतुला पर रखेगे और अल्लाह तआला कणमात्र भी अत्या- 
चारन करेगा” "०" कोई कहता है, कि कर्मपत्र तौले जाए गे 
` कोई कहता है, कि कर्म तोले जाएंगे, कोई कहता है, कि स्वयं 

कर्म के कर्ता तौले जाएरो । इन तीनों कथनों का इस भांति 
` समन्वय किया जा सकता है, कि हम करें, कि यह समस्त सत्य 

है । कभी कर्म तौले जाए गे, कभी कर्मपत्र तौले जाएंगे और 

कभी स्वयं कर्म का कर्ता तौला जाएगा । सत्य क्या है और बया 

नहीं ? बस, अल्लाह ही जानता है.।) इन तीनों बातों के हेतु, 
' उदाहरण भी उपलब्ध है। | 


§ प्रथम कथन का अभिप्राय यह है, कि कर्म यद्यपि निरा-. 
कार पदार्थ है, किन्तु कयामत के दिन खुदा तआला इन्हें शरीर 

` Sart कर देगा । जसा कि सहीह हदीस मों है । सूरत बकर और 
सूरत आले इमरान मों कयामत के दिन २ सायबानों या दो 
ब्रौदलों ' की या पंख फैलाए पक्षियों के दो समूहों के रूप में 
आएगे और हदीस में है, कि कुरआन अपने कंठस्थकर्ता और 
अनुकरणीय के पास एक सुन्दर-आकर्षक और प्रकाशवान युवक 

` के रूप में आएगा । यह उसे देख कर पूछेगे, कि तू कौन है ? वह 


कहेगा-में कुरआन हूँ, जो तुझे रादि को नीद से रोकता था और 
दिन में जलपान से रोकता था । 


हजरत बरा वाली हदीस, जिसमें कब्र के प्रइनोत्तर की 
चर्चा है, उसमें यह भी है, fe मौमिन के पास एक सुन्दर 

qifa नवयुवक आएगा । वह उससे पूछेगा--तू कौन है 
Mg उत्तर देगा--मैं तेरा सुकमं हूं, और काफ़िर व मुनाफ़िक 
कें पास ८हसके-प्रतिक्त्ष॒०मर्मक्त/के-ब्रागरबंन-कंक वर्णन है । , . 
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द्वितीय कथन का अभिप्राय, जैसा कि हदीस में है, कि 
एक व्यक्ति के सन्मुख उसके अपराधों के ९९ वें खाते खोले 
जाएँगे. जिनमें से प्रत्येक इतना विशाल होगा, कि जहां तक 
दृष्टि पहुँच सके । फिर एक पर्चा भलाई का लाया जाएगा, 
जिसमें 'ला इलाहा इल्लल्लाह' होगा । वह कहेगा-या खुदा ! 
इतना सा पर्चा इन विशाल खातों की प्रतिस्पर्धा में क्या. 
अस्तित्व र्ता है ? अल्लाह तआला फरमाएगा:-- तू इससे 
निर्भेय रह तुझ पर अत्याचार न किया जाएगा | वह पर्चा 
उन खातों की प्रतिस्पर्धा में नेकी के पलड़े में रखा जाएगा,. 
तो वह समस्त खाते ऊपर हो जाएंगे और यह पर्चा सर्वाधिक 
भारयुक्त हो जाएगा । (तिमंजी) ; 


तृतीय कथन भी अपनी सत्ता रखता है । «जैसा कि 
हदीस में है, कि अत्याधिक हृष्ट-पुष्ट अपराधी मनुष्य अल्लाह 
के सन्मुख लाया जाएगा । किन्तु .एक मच्छर के पंख के 
समान भी भार खुदा क पास उसका नहीं होगा । फिर आपने 
यह आयत पढी ' फला नुकीमो लहुम योमल्कयामते वजुना ” 
अर्थात हम कयामत के दिन उनके हेतु कोई तौल निश्चित 
नहीं करेंगे | THAT इंब्ने कसीर पारा द पृष्ठ ४१-४२ 


*  तफ़्सीर aged ने इस आयत के सम्बन्ध में लिखा 
है, कि और उस .दिन.ठीक-ठीक तौल होगा अर्थात जिस दिन 


ऐेगम्वरो और उनकी उम्मतों से प्रश्‍न होगा | उस दिन न्याय 
तुला से कर्मों कां ठीक-ठीक तौल अवश्य होगा । 


हदीस fasta में हजरत उमर विन. खत्ताब्‌ के कथन 
ड उल्लेखित है, कि. PE जिन्रील ने हि प : मुहम्मद 1 


: - Maha Vi ॥ i 
मान से अभिप्राय क्या है ? Waele ने फरमाया:-ईमान, 
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हृ है तुम अल्लाह को, उसके padi और उसके पैग्म्बरों 
को स्वीकारो और स्वर्ग-नके और तुला पर विश्वास र्खो 


तथा मरणोपरान्त शारीरिक उत्पत्ति को स्वीकार करो व इस | 
बात पर भी विश्वास रखो, कि प्रत्येक भली-बुरी वस्तु भाग्य | 
के अन्तर्गत है, अर्थात अल्लाह के भविष्य निर्धारित भाग्य से | 


कोई पदार्थ पृथक नहीं । यदि तुमने ऐसा कर लिया तो वस, 
वुर्गत: मुसलमान हो । हजरत faster ने कहा-जी हां, आपने 
सत्य फरमाया (रवाहुल बेहकी) 


. . हजरत सलमान के कथन से ओर अबू शंख ने “अपनी 
व्याख्या में हजरत इब्ने अब्बास के उल्लेख से लिखा है, कि 


. तुला के एक जबान और दो पलड़े होंगे । ( आगे पूर्वोक्तानुसार | 


ही वर्णन है जो कि हम तफसी र इब्ने कसीर से लिख चुके हैं ।) 


E o झगे है, कि इब्ने अबी दुनिया ने हजरत अब्दुल्ला faa 
gas का -कथन-एउंद्धृत किया है, कि कयामत के. दिन खुदा कीः 


_ ओर से हजरत आदम के.ठहरने का-एक स्थान विशेष निश्चित 


| होगा:॥ वह हरे वस्त्र पहने ऐसे ज्ञात होंगे कि जैसे कोई:खजूर का 
लम्बा पेड़ । अपदे स्थान पर खड़े-खड़े नकं की ओरं जाने वालों. 


को निहारते होंगे । इसी मध्य में हज़रत मुहम्मद की उम्मत.के | 


एक व्यक्ति को नकं की ओर ले जाते देख कर पुकारेंगे-अहमद ! 


मैं उत्तर दू'गा--मनुष्यों के पिता ! मैं यह हुं । हज़रत 
_ कहेंगे- तुम्हारी उम्मत के इस व्यक्ति को नकं की ओर ले जाया 


जा रहा है 4 में यह सुनते.हीः तत्क्षण शीघता से. तैयारी कर 

फ़रिश्तों के पीछे जाऊगा और कहुंगा-"ऐ अल्लाह के atl ठहर 
' जाओ । फरिच्ते कहेंगे-- हम नहीं ठहरते हैं, हमें जुसा आदेश 
' होता है, षेसा ही करते हैं (रावी ने कहा) जब रसुहिंल्लीह निराश 
हो जाएंगे; aig RATER ARTS पकड कर | 


i 
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खुदा के सिंहासन की ओर मुह कर निवेदन करेंगे-मेरे मालिक | 
तूने मुझधे वायदा किया था, कि मुझे मेरी उम्मत में अपमानित 
त्त करेगा। तत्काल सिंहासन की ओर से उद्घोष होगा, कि मुह- 
म्मद का कहना मानो और तौल के स्थान पर उस वन्दे को पुनः 
ले आओ । तत्पश्चात मैं अगुली के एक पौरे के समान एक GF 
अपनी गोदि से निकाल कर बिस्मिल्लाइ कह कर तराज, के 
दाहिने पलड़े में डालू'गा, जिससे भलाईयों. का पलड़ा झुक 
जाएगा । उसी क्षण घोषणा होगी, कि सफल हो गया, इसे स्वर्ग 
की ओर ले जाओ । वह व्यक्ति फरिश्तों से कहेगा--ठहर जाओ; 
ज्ञात कर लेने दो, कि यह व्यक्ति कौन है ? जिसकी अल्लाह की 
दर्गाह में इतनी प्रतिष्ठा है। फिर हजरत मुहम्मद से पूछेगा-आफ 
कौन हैं ? मैं उत्तर दू गा--मैं तेरा नबी मुहम्मद हूँ और यह तेरी 
वह दरूदें थी; जो तू मुझ पर पढ़ता था । bg 


तिब्रानी ने हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत से लिख है 
कि शपथ है उसकी, कि ज़िसके हाथ में मेरे प्राण हैं। यदि समुस्त 
. आसमान ओर भुमि और उनके भीतर की सृष्टि और दोनों: के 
मध्य के संसार और भुमि के नीचे की सृष्टि समस्त को whey 
तुला के एक पलड़े में औरः “ला इलाहा इह्निछाह ' की शहादत 
.' (साक्षी) दुसरे पलड़े में रख दी जाए, तो यह उन संमस्त से भुरी. 
“Am ` तफ़्सीर मजहरी पारा 5 पृष्ठ २६८ से ७० 
; छ न्यायालय छ nA 
EREE a Wa AA 
व' मइरकतिल्मर्जो बिनुरे रब्बेहा व बुजेअल किताबो व Sen 
बिन्नबीय्यींना बइशोह॒दांये व कुया गैनाहुम बिल्हवके agen 
युज्लेमुन.। CC-0.Panini Kahya Maha Heere fiAn Ya 


` 
Deo’ 
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अर्थ:--और प्रकाशित हो जाएगी भूमि अपने पालनकर्ता के 
प्रकाशसहित और वर्मपत्र रखे जाएंगे व पैगम्बरों तथा साक्षियों . 
को लाया जाएगा, और उनके मध्य सत्यपूर्ण निर्णय किया 
जाएगा और कोई अत्याचार न किये जाएँगे । 


अनुवाद शाह रफी उद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५०: 


व्याख्या--सबसे अन्त में मृत्यु के फरिश्ते की आत्मा भी अधिकृत, 
की जाएगी, मात्र अल्लाह ही शेष रह जाएगा”””” फिर कहेंगा:- 
आज मैंने समस्त हेतु सवंनाश का आदेश दे दिया । त(परचात 
अल्लाह तआला अपनी सृष्टि को पुनर्जीवित करेगा । सवं प्रथम 
हज़रत इस्ना फिल (फ़रिदता) को जीवित करेगा और उसे आज्ञा. 
देगा- दुबारा नपखा ( नरसिहा ) फू के । यह तीसरा सूर होगा. 
और सूर फूंका जाएगा, और समस्त लोग उठ खडे होगे, और 
दृष्टिपात करने लगेंगे अर्थात कयामत की हृदयद्रावक स्थिति को 
निहारने लगेंगे । जैसा कहा गया है; कि एक ही कठोर ध्वनि 
होगी, जिससे लोग तत्क्षण ही एक क्षेत्र में एकत्रित हो जाए गे "!' 
मसनद अहमद में है, कि एक व्यक्ति ने हजरत अव्दुल्ला बिन उमर 
È कहा--आप फरमाते हैं, कि इतने-इतने समय तक कयामंत मा 
जाएगी ? आपने अप्रसन्न हो उत्तर दिया-- हृदय तो चाहता है, 
कि तुमसे कोई बात न कहूं, मैंने तो कहा था, कि अत्याधिक 
किञ्चित अवधि में हम-तुम आदेश देखेंगे | पुनः कहा--मैंने रसू- 
 हिललाह से सुना, कि मेरी उम्मत में दज्जाल आएगा और ag ४० 
तक रहेगा । मैं नहीं जानंता कि ४० दिन, ४० माह अथवा ४०. 
वर्ष होगा .। तत्पश्चात अल्लाह हजरत ईसा को भेजेगा, उनकी. 
भोकृति हजरत उवंह बिन मस्ऊदं सबफ़ी aeaa होगी और 
दृज्जाल उनके हाथों से मारा जाएगा, फिर ७ वर्ष तक लोग इस 
भांति परस्पर HG रह) कि CALE THT भें परस्पर कोई 
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ईर्ष्या-द्वेष न UST । पश्चात अल्लाह स्याम देश की ओर से एकः 
मन्द शीतल वया र(वायु) प्रवा हित करेगा जिससे समस्त ईमानवालों 
की आत्मा अधिकृत कर ली जाएगी । यहां तक क्रि जिसके हृदय 
में राई के दाने के समान भी ईमान होगा, वह भी मृत्यु को प्राप्त 
हो जाएगा, तत्पञ्चात दुराचारी लोग. शेप रह जाए गे, जो अपनो 
दुराचारिता में पक्षियों सह्य भारहीन और मूर्खता में माँसाहारी 
पशुओं सहश्य मूर्ख होंगे, न भलाई को भलाई और न बुराई क 

बुराई समझे गे, तत्परचात शैतान प्रकट होगा और कहेगा:--तुम 
लज्जित न हो, कि तुमने मूतिपूजा त्याग रखी है ? यद्यपि ag 
उसके भरमाने में आकर मुति पूजा प्रारम्भ कर देंगे । फिर Kipa 
बजेगा, तब समस्त मृत हो जाए गे । द्वितीय सुर बज॑ने पर समस्तः 
` पुनर्जीवित हो उठेगे, तत्पश्चात कयामत हो जाएगी, और कया- 
मत के दिन जब अल्लाह अपनी सृष्टि हेतु पधारेगा, उस समय. 
उसके प्रकाश से सम्पूर्ण भूमि आलोकित हो उठेगी । कर्मपत्र लाये, 
- जाए गे, पैग़म्बरों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो साक्षी देगें कि 
उन्होंने अपने समुदायों को. खुदाई आंदेश पहुँचा.:दिया था, और 
बन्दो के भले--बुरे कर्मो के; निरीक्षक फरिव्ते उपस्थित किये 
, जाए गे और निष्पक्ष न्यायसहित सृष्टि के निर्णय किये जाए'गे । 


ल्‍ तफसीर get कसीर पारा २४ Jo २० से २२. 
उक्त आयत की व्याख्या अन्यान्य AEAN में भी उप- 
. रौक्तानुसार ही है । इसके आगे कर्मपत्र सस्वन्धी विवरण है। _ 
@ कर्मपत्र |. 
aia ` ` . MRE 
बे कुल्ला इन्सानिन अल्जुम्नाहो ताइरहु फो उनोकेही व नुखरेजो 
लहू योमल्कयामतेः ena व्यत्फाहो-मेस्शुरो १३ ईर! किताबको' 


„Digitized by Arya Samaj Foufigadin Chennai and ०७०४४ ८कंथामत क्र 
कफा बिनफ्सेकल्योमा अलेका हसीबा । 
L कुरआन पारा १५ रक २/२ 
> अर्थः-और प्रत्येक व्यवित के गले में हमने कर्मपत्र लगा feat 


और हम उसके हेतू कयामत के दिन एक पुस्तक निकालेंगे, कि 
देखेगा तू उसको खुला हुआ, कि अपनी पुस्तक पढ़, पर्याप्त है यहु 


पुस्तक आज के दिन तेरे प्राणों को हिसाब लेने हेतु | 
अनुवाद शाह रफी उद्दीन पारा ११ पृष्ठ ३८६-५७ 


व्याख्या:-हमने प्रत्येक मनुष्य का कर्म उसके गले की माला बना. 
कर रखा है। 


इब्ने अब्बास-कल्बी और मकातल ने कहा--भलाई हो 
या बुराई, मनुष्य के साथ रहेगी । यहां तक कि उसका हिसाब: 
ग्रहण किया जाएगा । mak E 


. _ _हुसन ठे कहा-'ताईर' से तात्पये-है, बरकत और नहुसत | 
(बृद्धि और अपशकुन) से है । 'अहले हकीकत' (सत्यवादी) med 
हैं, कि 'ताईर' वह भाग्यसूचक विषय है, जिंसका निर्धारण कर 
लिया. गया है, कि मनुष्य उसे निश्चित करेगा और उसका फल 
भी निश्चित प्राप्त करेगा, चाहे वह सौभाग्यपूर्ण हो या दुर्भाग्य- - 
gti: ` ae as 

, अबी उबेदा ओर -कतेबी ने कहा :'ताईर' से अभिप्राय 
भाग्य है, अच्छा हो या बुरा । सम्पूर्ण अंगों में गला ऐसा अंग है, कि 
उसमें पड़े हुए हार या तौक (लोहे का पट्टा) मनुष्य की सुन्दरता 
और HO विशेष सम्बप्ध है । अरबनिवासी इसी कारण, 

2 eine gee 

पक कहे बाल ee दे हवे 


% कयामत $ (५७) 
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मुजाहिद ने कहा--जो शिशु उत्पन्न होता है, उसके गले 
में एक पत्र पड़ा होता है, frat सोभाग्य-दुर्माग्थ afna 
होता है । 

और कयामत के दिन उसके हेतु हम एक पुस्तक ( कर्म- 
पत्र ) निकालेंगे जो उसको खुला हुआ प्राप्त होगा । 


बरवी ने लिखा है-असार अकवाले साहवा में वर्णित है, 
कि जव मनुष्य क्ती आयु पूर्ण हो जाती है, तो अल्लाह फरिश्ते को 
आज्ञा देता है, कि इस व्यक्ति का कर्मपत्र कयामत के पुर्व नहीं 
खोला जाएगा । (क्यामत के दिन) उससे कहा जायेगा-अपना 
कर्मपत्र पढ़ अथवा यह तात्पयं है, कि उस कर्मपत्र के प्रारम्भ 
में लिखा होगा, कि अपना कर्मपत्र पढ़ । आज तेरी आत्मा स्वयं 
तुझसे हिसाब समझने को पर्याप्त है । 


बैहकी ने हज़रत ava के कथन से लिखा है, कि रसूल्लि- 
ल्लाह ने फरमाया-समस्त FAIA खुदाई सिहासन के नीचे हैं । 
जब कयामत के दिन समस्त लोगों को एक मैदान में हिसाब समः 
झने हेतु खड़ा किया जाएगा, तो अल्लाह एक हवा भेज pan और 
वायु कमंपत्र उड़ा कर लोगों के हाहिने व बांए हाथ में पहुँचा 
देगो। . 
; हसन ने कहा-जिसने तेरी आत्मा को स्वय ही तुझ पर 
हिसाब लेने वाला. निमित कर दिया, उसने अवश्य ही तरे हेतु 
न्याय किया है । (बावी) - 

इब्ने WAT ने कतादा का कथन उद्धृत किया है, कि जो 
व्यवित संसार में अशिक्षित होगा, उस दिन वह भी शिक्षित 
होगा । 

इब्ने मुबारक ने. हसन का कथन उद्धुत किया है, कि 
प्रत्येक ATA मेँ एः के माला लटका दी गई है जिसमें 


% कयामत छ 
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उसके कर्म लिख दिये जाते हैं । फिर लपेट कर उसके गल में 
डाला जाता है । फिर कयामत के दिन उसे उठा लिया जाएगा, 
तो उस कर्मपत्र को उसके सन्मुख खोल दिया जाएगा और कहा 
जाएगा, कि अपनी पुस्तक को पढ़ । 


हज़रत अबू अमामा के उद्धृण से कहा है, कि रसूह्लि- 
हलाह ने फरमाया-मनुष्य के सन्मुख उसका कर्मपत्र खुला हुआ 
लाया जाएगा, तो वह पढ़ कर कहेगा -मैंने अमुक अमुक HAT- 
ईयाँ की थी, वह इसमें अंकित नहीं है । अल्लाह फरमाएगा-चू कि 
त लोगों की चुगली करता था, इसलिए मैंने वह॒ तेरी भल।ईयां 
मिटा दी। THAT मज़हरी पारा १५ पृ. Yo से ५२ 


O काफिरों के कर्म न तौले जाएंगे [] 


आयतः-झाहवेतत्‌ एमालोहुम्‌ फ्‌ ला नुकीमो लहुम्‌ योमल्कयामते 
बजना | कुरआन पारा १६ TH १२/३ 


अर्थातः-जो' लोग कयामत को वास्तविक अर्थ में नहीं स्वीकारते 
सो इसलिए उनके समस्त शुभकर्म व्यर्थं हो गए । कयामत के दिन 
हेम उनके शुभकमों का रंचमात्र भी तौल स्थापित नहीं करेंगे । 
अर्थात वह कार्य जो सांसारिक लाभ हेतु उन्होंने किये थे, या वह 
कर्म जो परलोक के फल प्राप्ति हेतु किये थे, उनको उनके फल 
से बंचित कर दिये जाएंगे, क्योंकि शुभकर्म स्वीकृति की afa- 
पादीः शतं ईमान है और वह काफिर थे । तौल स्थापित न करने 
का तात्पर्य, यह है कि अल्लाह के यहाँ उनका कोई मूल्य न होगा.। 
अल्लाह उनके कमों का विश्वास नहीं करेगा । 


WA ने अबू सईद खुदरी का कथन उद्धृत किया है, कि 
misy 2 faa लोग अपने कर्म लेकर, स्नो उनकी हृष्टि A 
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। मे 'तहामह पर्वत हागे Prey ataa के qaia उनका कोई-भार 
। शीन होगा sa आयन का यही अभिगय है. कि हम उनके 
| हेतु कथामत के दिन कोई तोल स्थापित न करेंगे | 

तफसीर मजहरी पारा १६ पृ. २८७-८८ 


G कयामत के दिन काफिरों की नेकी न रहेगी m 
आयतः-इन्नल्लाहा ला अज्लेमो मिसकाला जरंतिन। 


कुरआन पारा ५ TH ६/३ - 


भर्थात:-का फिर की भलाई का फल उसको संसार में ही धन के 
रूप में प्राप्य होगा । कयामत के दिन पहुँचेगा तो उसकी कोई 
भी भलाई शेष न. रहेगी, क्रि उसका फल पा सके। 

तफसीर मजहरी पारा ५ पृ. ८१ 


पशुओं का भी न्याय होगा-- 
आयतः--इला रब्ब्रेहिमयो हेरून । 
| कुरआन पारा ७ रकु ४/१० 


अर्थात:-फिर समस्त को.उनके मालिकों के पास एकत्रित किया 
जाएगा । | 

इब्ने अबी हातम, इब्ते ज़रीर और बैहकी ने अबू हुरेरा 
का कथन वणित किया है, कि कयामत के दिन सम्पूर्ण सृष्टि . 
| इठाई जाएगी, चौपाए, कीड़े--मकोड़े और पक्षी समस्त को एकः: 
त्रित किया जाएगा । अल्लाह का त्याय यहाँ तक पहुँच जायगा, कि 
{Sere बिना सींगोंवाली का प्रतिकार सिंगवाली से दिलवाएगा । 


1... अंब हरे का, RR हमक ST 
| कयामत के दिन सर्वप्रथम जिस अभियोग का निर्णय किया | 


TA ey Arya Samaj (२३) Chennai and eGangotri 
जाएगा, वह दो बकरियों का होगा । 
तफसीर मजहरी पारा ७ पु' १३८ 


अंगों की साक्षी-- 
आायतः"- 
हत्ता इच्चा मा जाऊहा शहेदा अलेहिस समओहुस व अब्सारोहुम्‌ 
ब जलुदोहुस बिमा कानू यामलून व कालू 'लिजलुदेहीघ्‌ लमा 
शहित्तुम अलेना कालु अन्तकनल्ला हुहलाजी अन्तका कुल्ला 
शेईव्व व हु आ खल्काकुम अव्वला मर्रातिव्व व AA gaiza । 
कुरआन पारा २४ UH ३/१७ 


अर्थ:-जब वह खुदा के सन्मुख उपस्थित होंगे, तो साक्षी देंगे उन के 
कान-आँखे और त्वचा, जो वह करते थे ag लोग विस्मित 
होकर अपने अगों से कहेंगे--क्यों तुमने हमारे विरूद्ध साक्ष्य दी । 
इस पर वह कहेंगे--हमको अल्लाह ने शक्ति दी । वह अल्लाह, 
जिसने प्रत्येक पदार्थ को उत्पन्न किया है । उसी ने तुमको प्रथम 
बार उत्पन्न किया था और उसी के पास पुनः लाये गये हो । 


तफसीरे इब्ने कसीर पारा २४ पृ. ६६-७० 


ब्याख्याः--अर्थात उन मुशरिकों से कहो--कयामत के दिन उनका 
एकत्रित होना नकं की ओर होगा, और नकं अधिकारी उन सम” 
स्त को एकत्रित करेगा । जैसा कुरआन में afa है, कि हुम 
दोषियों को तीव्र तृष्णा की स्थिति में नकं की ओर हांक ले 
जाएँगे और Ge नके के किनारे खड़ा कर दिया जाएगा और, 
उनके शारीरिक अंग-कान-आँखे और त्वचा उनके कर्मो की 
साक्षियां देंगे। उनके भूत-भविष्य के समस्त दोष प्रकट हो जाएँगे 
. और ai तंग, PARSER इसने मुझसे यद 
पाप किया है । उस समय वह अपने अगों की ओर ध्यान.देकर 
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उनको निन्दा करेंगे, कि तुमने हमारे विरूद्ध साक्ष्य क्यों दी ? वह 
कहेंगे--खुदाई आदेश के पालनाथं हमने साक्ष्य दी । उसने हमें 
वाणी की शक्ति दी और हमने सत्य-सत्य कह सुनाया | 


तफमो र इब्ने कसीर, पारा २४ पृ. ७० 


उपरोक्तानुसार ही इस आयत की व्याख्या तफसीर मज़हरी _ 
पारा २४ पृष्ठ ३७७-७८ पर भी है । ; 
इसी विषय पर एक और आयत:- ; 
अल्यौमो नस्तेमो अला अफ़वाहेहिम व तुकल्लिमोना ऐदीहीम व. 
तइहदो अजु लोहुम बिना कानु IRTA | 

l कुरआन पारा २३ रक ४/३ ` 
अर्थः-आज हम उनके ggl पर मुहर लगा देंगे, जव कि वह 
अपनी शिके ( खुदा के अतिरिक्त ) को नकारते हैं, और हमसे 
वार्ता करेंगे उनके हाथ और साक्ष्य देंगे उनके पैर, उस वस्तु से 


जो कि वह ससार में करते थे I . * 
तफसीर कादरी पारा २३ पृष्ठ ३०९ 


व्याख्या:-उस दिन हम ( खुदा ) उनके मुह पर मुहरें लगा देंगे. | 
और हमसे उनके हाथ वार्ता. करेगे, और जो कुछ वह संसार में, 
करते थे, उसकी साक्ष्य उनके पैर देंगे। - a 


हज़रत अन्स का कथन है, कि हम रसूल्लिल्लाह के समीप 
बेठ थें । आपने मुस्कराते हुए फरमाया-बया तुम्हे ज्ञात है, कि. 
मैं किस कारण से मुस्करा रहा हूँ ? हमने निवेदन किया-अललाहू . 
ओर उसका LAL जाने | रमाया मुझे इस बात पर मुस्क- 
राहट आई, कि एक बन्दा अपने प्रसू है कहेगा, कि ऐ मेरे प्रभू! 
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बया तूने मुझ पर अत्याचार न करने का आश्वासन नरी दे रखा 
- है, अर्थात वया तूने ag नही फरमा दिया g fa कामत के faa 
किसी पर अत्याचार न किया जाएगा ! अल्लाह BAIT — sl 
नहीं । बन्दा निवेदन करेगा-मैं अपरे विरूद्ध किसी की साक्ष्य 
स्वीकार नहीं करू गा, अतिरिक्‍त जो कि मेरे ही शरीर का भाग 
हो । अल्लाह फरमाएगा-आज तेरी आत्मा और TAIT लेखन- 
कर्ता फरिःते तेरे विरूद्ध साक्ष्य देने हेतु पर्याप्त हैं । फिर अल्लाह 
उसके मुह पर मुहर लगा देगा और अगों को आदेश दिया 
जाएगा, कि तुम बोलो । खुदा के आदेशानुसार अग बन्दे के कमों 
के विषय में बोलेगे । तत्पदचात बन्दे को बाणी की शक्ति दो 
जाएगी । वह अपने अंगों से कहेगा-तुम मर जाओ, नष्ट हो 
जाओ, तुम्हारी ओर से ही तो मैं प्रतिकार कर रहा था | 
( मुस्लिम ) 


अहुमद-नसाई और हाकम ब Aga ते मुआविया बिन 
हिदह का-उद्घृण कहा है कि कयामत के दिन तुम ऐसी स्थिति 
में आओगे, कि तुम्हारे मुह पर मोहरा चढा होगा और सर्वप्रथम 
aga की जघा और हथली वार्ता करेगी । 


इब्ने जरीर और इब्ने हातिम ने हज़रत अबू मूसा अश- 

अरी के उद्घुण से कहा है, कि कयामत के दिन मोमिन को 
हिसाब के हेतु बुलाया जाएगा ओर उसका प्रभू एकान्त में उसके 
` कूर्म उसके सन्मुख लाएगा । मोमिन स्वीकार करेगा, कि मेरे 
प्रभु ! मैंने ऐसा किया था । अल्लाह उसके दोषों पर आवरण डाल 

देगा और क्षमा कर देगा, और सम्पूणं सृष्टि में उसके दोषों की: 

| m को चना न होगी, T उसकी मलाईयाँ लोगों पर प्रकट 
; । जब काफिर व मनाफिक को हिसा लाएगा, उसका 
थे उसके eg Ue रबी बह AA अस्वी" 


# कयामत कः, Arya Samaj Fou Sa Chennai and eGangotri 


कार करेगा, तो अल्लाह उसके FR पर मुहर लगा देगा | सर्व 
प्रथम उसकी दाहिनी जघा बोलेगी इत्यादि । 


तफसीर मज़हरी पारा २३ पृष्ट ३८४ से 5८६ 


[1 भुमि भौ साक्ष्य देगी g l 
पाठक बन्धुओं ! आपने कयामतोपरान्त इस्लाम के खुदा 
का न्यायालय-न्याय पद्धति और न्याय हेतु व्यवस्था देखली, कि 
जद न्याय करने के पूर्व किस भाँति मौमिनों काफिरों और मुना- 
फिको के साथ व्यवहार करेगा और किनके मुंह पर. मुहर और 
मोहरा चढ़ा देगा, किसको एकान्त में तलब कर उसके दोष-पाप 
उसे दर्शा कर उन पर आवरण डाल देगा, कि सम्पूर्ण सृष्टि में 
किसी को कानों कान खबर तक न होगी और साक्षियो के रूप 
में शारीरिक अगों की साक्ष्य ली जाएगी और अब आप पढ़िए 
कि खुदा के सन्मुख भूमि भी साक्षी के लूप में उपस्थित हो कर 
अपनी साक्ष्य देगी । आयत:- | 13 
यौसएजि खबारहा । i 
d gef 2६ कुरआन पारा ३० TH १/२४ 
अर्थ:-उस दिन भूमि अपने समाचार कहेगी। _ . क 
व्याख्या:--बग़वी ने लिखा है, कि वाक्य-रचना में तनिक saz- 
फेर है। मुल कथन इस भांति था:- ya 
पौसएजिन:तुहह॒शो अखबारहा व कालल्‌ इन्सानो मालह। 
अर्थातः-उप्त दिन भूमि सूचना देगी और जो कुछ उस पर किया | 
गया होगा, उसका वर्णन करेगी, तो मनुष्य कहेगा-इस भूमि को 
| क्या हो गया, कि अपने ऊपर किये हुए कर्मों को दर्शा रही है। 


| हजरत अब्‌ हुरेरा का .उद्धुण है, कि रसूल्लिल्लाह ने यह : 
| (उपरोक्त) आयत-पढी,ओर।करसोया०क्पी BUS शीत है, कि 
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भूमि के समाचार वया होगे ? सहाबा ने निवेदन किया-अल्लाह 
ओर उसका रसूल हो जान्ता है। तो फरमाया-भूमि के समा- 
चार यह होंगे, कि जिस पुरुष और स्त्री ने भूमि के अपर जो कुछ 
किया होगा, भूमि उस पर साक्ष्य देगी और कहेगी-- अमुक 
व्यवित ने ऐसा--ऐसा किया था । यही. भूमि के समाचार होंगे। 
अहमद-निसाई-इब्ने हवान और बौहकी ने वर्णन किया 

है और तिमंजी ने उद्धृत करने के उपरान्त इसे सत्य कहा है | 
तफसीर मजहरी पारा ३० पृ- ५०१ 


कयामत के दिन जब खुदा द्वारा कर्मपत्रों के और साक्षियों 
के आधार पर निर्णय दिया जा चुकेगा, तो उसके पश्चात षया. 
होगा ? पढ़िए:-- 
AUR फगुल्लूहो सुम्मल जहीमा सहलूहो सुम्मा फ्री सिलसिला- 
तिन जुर्ओहा सब्झना ज्राअन फस्लोकूहो इन्नह काना ला 
यौमेनो बिल्लाहिल्ञजीस । कुरआन पारा २९ TH १/५ 


बर्थातः--फिर नर्क के फरिइतों को आदेश होगा; कि लो इसको 
और फिर गर्दैन में इसके हाथ aidi, फिर महा अग्नि में इसको 
डाल दो, फिर अग्नि-श्य खलाओं में, कि जिसका नाप ७० गज 
होगा, नोशेरवाची गज से, प्रत्येक गज ७ बांस के समानन्तर है 
और प्रत्येक बाँए कफ से मक्का तक है, तो लाओ तुम उसे, उस 
आखला में बांध कर, उसके शरीर पर अ.यन्त शबित से लपेट 
A, कि वह हिल न सके । 


: काबुल अहबार ने कहा-संसार में जितना इस्पात है, एक” 
aa करें, तो उस श्युखला की एक कडी के समान न है यदि 
उसकी एक कड़ी. संसार के पहाड़ों पर रख दें, कि वह रागे 
के aen फिचल “जावें Mend vet FIESTA व्यक्ति 
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असत्य थोड़े हो न गा ? ) निसन्देह, यह व्यक्ति पूज्य खुदा के 
प्रति ईमान नहीं लाता था । 
THAT कादरी पारा २६ पृष्ठ ५७०-७१ 


व्याख्याः अल्लाह नक के चौकीदारों को आदेश देगा - इसको 
बन्दी वना लो और इसके हाथ गर्दन से बांध कर जकड़ दो, 
TAT ATH घघक्रगी अग्नि में इसको झोंक दो । ‘erga’ का 
तात्पयं भयकर धधकती अग्नि से है और 'सुम्मा' शब्द से तात्पर्यं 
यह है कि आगामी सकट गत सकट से अत्यन्त भयकर होगा | 
जैसे प्रथम संकट बन्दी होना, फिर हाथों को गर्दन से बांधना, 
तत्पश्चात नर्क में डालना और इसके बाद एक शु खला में बांधा 
जाना और भी कठोर होगा | 


इब्ने अबी हातम और Teal ने औफी के उद्धुण से इब्ने 
ASIA का कथन उद्भूत किया है, कि श्र, खला काफिर के गुदा 
सै प्रविष्ट कर नाऊ के नथुनों से निकाली ज्ञाएगो । इस भांति - 
इसे श्र खला में पिरोया जायगा*कि वह अपने पैरों पर खडा नं 
हो सके । , 

डुब्ने अबो हातम ने इब्ने TUT के ढग से इब्ने अब्बास 
का कथन कहा है, कि जंजीर गुदा स्थान से प्रविष्ट कर मुंह से 
निकाली जाएगी, जिस भांति fegt को लकड़ी में पिरोते हैं, उसी 
भांति काफ़िर को श्यखला में पिरोया जाएगा और उसके पश्चात्‌ 


Ba भूना जाएगा । 


नूफ़े बकाई स्यामी का कथन है- भ. खेला ७० ज़रा को 
होगी ओर प्रत्येक जरा ७० aig का होगा ओर प्रत्येक बांह कुफ़ 


से मक्का तक की यात्रा के समान होगी । 


सूफीर्यनि में परमयो वत्य TAO करका होगा । 
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हसन बसरी ने कहा--अछाह जारे, कौन सा जरा होगा | 
मैं (तफसीर लेखक) कहता हूं, सम्भवतः नकं के चौकी- 
दारों का जरा अभिप्रेत हो अथवा नकं में काफ़िर का जरा इतना 
बड़ा हो जाए, क्योंकि हदीस में आया है, कि नर्क के भीतर 
काफ़िर की डाढ़ ओहद पहाड़ के समान और उसकी त्वचा की 
मोटाई ३ दिवसीय मार्ग के अनुमान पर होगी : 


` (रवाहो मुस्लिम अन अबी हुरैरा मफु अन) अर्थात इसको 
मुस्लिम ने अबी हुरेरा से प्रमाणिक कहा है । अहमद- तिमंजी 
और बैहकी ने इब्ने उमर का कथन उद्धृत किया है और तिमंजी 
ने इस gata को प्रमाणिक कहा है । रसूल्लिल्लाह ने मस्तक की 
ओर संकेत कर फरमाया- उस AT SAT का इतना गोला आस- 
भान से छोड़ा जाए तो रात्रि होने के पूर्व भूमि पर पहुँच जाएगा, 
जब कि भूमि और आसमान के मध्य ५ हजार वर्षीय मागे है, 
परन्तु यदि वह श्यं खला का गोला नर्क में एक छोर से लटकाया 
जाएगा, तो रात-दिन चल कर ४० वर्षा में नकं के तल तक 
पहुँचेगा ॥ ` 


. इन्ने मुबारक ने काब का कथन उद्धृत किया है, कि इस 
श्र, खला की एक कड़ी संसार के सम्पूर्ण इस्पात के समान होगी | 


अबू नईम ने मुहम्मद बिन मुकन्दर का कथन उद्धृत 
किया है, कि संसार का सम्पूर्ण भूत और भविष्य का इस्पात 


संग्रहित किया जाए, तो नकं की इस g aA की ,एक कड़ी के 
के भी समान्तर नहीं होगा । । 


इसलिए कि वह प्रतिष्ठियु३त अल्लाह पर ईमान न रखता 
धा। CC-0.Panini Kaņgya NABER RFEA बार. २६ पृ | 
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mfa का मुह के बल उठना-- 
तज़रीदे वुखारी में एफ हदीस: 


अन सिब्ते मालेकिन्‌ अन्ना रजोलुन काला या नबिय्यलाहे कंफ़ा 
Marea काफ़िरो भला बज्हैही यौमल्कयामते काला अले. 
सल्लजी अज्ञाहो ATTA फ़ोदुनिया कादेरन अला अंय्युम्झी हो 
अला वड्हेही योमल्कयानते। (हदीस HATH ५७७) 


अर्थात:-- अन्स बिन मालिक से उद्धृण है, कि एंक व्यक्ति ने 
निवेदन किया-- हे अल्लाह के नबी ! कयामत के दिन काफ़िर 
अपने मु ह के बल किस भांति उठाए जाएँगे ? फरमाया-- ag 
खुदा, जिसने उनको संसार में पांचों के बल चलाया, क्या वह 
इस पर सामर्थ्यं नहीं रखत!, कि कयामत के दिन उनको मुहू 
के बल चलाए | तज्जरीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २८७ 
कयामत -के दिन मृत्यु का वध 
पाठक बन्धुओं ! कयामत के दिन खुदा द्वारा सम्पूर्ण gfe 
का न्याय और निर्णय सम्पन्न किये जाने के तदोगरान्त कयामत 
क्षेत्र में स्वर्ग और नकं के मध्य मृत्यु को लाकर उसका वघ किया 
जायगा | इस सम्बन्ध में कुरआन में आयत है: — 


अल्लाजी खलकल्मौता बल्ह्याता | 
कुरआन पारा २६ WH १/१ 


अर्थात जिसने मृत्यु और जीवन को उत्पन्न किया | 
व्याख्या:-- सहीह बुखारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर का 
कथन है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- जब नकंगामी नकं 
में और स्वर्गगामी स्वर्ग में जा चुकेंगे, तज मृत्यु को लाकर स्वर्ग 
और नके के मध्य में वघ कर दिया जाएगा । तत्परचात उद्घो- 
षक घोषणा करेगा-- ऐ स्वर्ग तिवासियों और नकं निवासियों ! 
v= भविष्य मेएमूत्यु'भंहीं-आ भी?" Vidyalaya Collection. reese 
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सही हैन (पुस्लिम--बुखारी में हजरत इव्ने के उद्धुण से 
एक हदीस है, क्रि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- कयामत क दिन 
मृत्यु को चितकबरे He की आकृति में लाकर नर्क और स्वर्गे के 
मध्य खड़ी कर दी जाएगी और ( खुदाई ) आदेशानुसार उसका 
बध कर दिया जाएगा । 
हाकम ने इस हदीस को सत्य कहा है । इस प्रकार के अन्यान्य 
कई हुदीसें व उद्धण हैं। तफसीर ATTA पारा २९ पृ. २२-२३ 
मृत्यु के वध से सम्बन्धित घुखारी की एक हदीस: — 
मन, अबी सईदिल्खुदरी काला, काला रसुल्लुल्लाहे यौतिबिल्मौते 
Red कब्शे अम्लाहा फय्युनादि मुनादेयन्‌ आहललजदन्नते फ़ 
कूलो हल. तातेफ़ ना हा जा फ़ यकुलुना नाअम्‌ हाजल्मोतो” 
emai | (हदीस क्रमांक ५७४) 


अर्थात:-अबू सईद खुदरी से उद्धुण है, रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
मृत्यु चितकबरे मेंढे की आकृति में लाई जाएगी, पस, उद्घोषक 
तक और स्वर्ग निवासियों को उद्घोषित करेगा, पस, वह कहेगा -- 
इसको जानते हो ? उत्तर देगे.-- हां यह मृत्यु है, और समस्त 
लोगों ने इसको देखा है । पस, उसका वध कर दिया जाएगा | 
बत्पश्चात कहेगा-- ऐ नकं व स्वर्ग के निवासियों 1. अब किसी 
की मृत्यु नहीं आएगी । तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २८४ 

पाठक बन्धुओं ! कुरआन परिचय के इस कयामत अध्याय 
मैं इस्लाम के सर्वसम्मत और सर्वमान्य कयामत के सिद्धान्त को 
fafa किया है, कि किस भांति विशव में कयामत आच्छा दिब 
होगी और कयामत को प्रभावशील करने क पूर्व इस्लाम व कुरः 
आन क अल्लाह को क्या-क्या तैयारियां करना पड़ेगी और किस 
भाँति ८ फरिएतोयुक्त सिंहासन से खुदा कयामत के क्षेत्र में पदा: 
` ष्ण कर्‌ फरिदतो व कमे पत्रों के आधार पुर काफिरों व्‌ gasi- 
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मानों के कर्मफलों को जांच कर अपने मौलिक ढंग से न्याय कर 
निर्णय सुनाएगा और उन्हें स्वर्ग व नक्र का निवासी घोषितः 
करेगा । tat DA 

कयामत के पूर्ण व पश्चात तथा उसी दिन क्रिस भांति मनुष्यों 

की व्यक्तिगत और सामुहिक मृत्यु होगी और Pra प्रकार घरती- 
आसमान-सुर्य---चन्द्र-ग्रह-नक्षत्र समुद्र, वन-उपवन और पहाड़ Vet 
सम्पूर्ण सृष्टि का महानाश होगा और छुदा अपने न्यायकरण zi 
किस भांति धरती और आसमान को रजत व स्वर्ण का निमित 
कर लोगों को Hall से पुनर्जीवित कर उठाएगा और अपने रसूल 
हज़रत मुहम्मद की सिफारिश व शारीरिक अगो-फरिइ्तों ब 
भुमि कीं साक्ष्य के आधार पर मनुष्यों के कर्मपत्रो को माध्यम 
बनाकर कर्मफलों की जांच कर न्याय करेगा ? कुरआन और 
इस्लाम के खुदा के arg के कतिपय उद्धण हमने प्रस्तुत किये 
हैं, जिनसे सहज ही आपको सिहासनारूढ़ कुरआनी खुदा कितना 
निष्पक्ष-सन्यवादी और न्यायकर्ता है? कि खुदा लोगों को उनके 
कमो के तौल के आधार पर दण्ड व फल ३गा किन्तु आश्चयं 
की बात है कि मौमितों के हेतु हजरत मुहृग्मद की सिफारिश 
. मान कर उन्हें स्वगं दे दिया जाएगा और अन्यान्यों हेतु कोई 
सिफारिश व सफाई मान्य न होगी । यदि उनके दोष नेकियों 
से tama भी अधिक होंगे, तो उन्हें अतादिकाल तक नर्काग्नि 
Wenge कर डाल दिया जाएगा | इसका विवरण आष 
आगमी अध्याय में पढ़ेगे | 


हमने इस विषय पर कोई समीक्षा या टिप्पणी नहीं को 
है, क्यों कि ऐसे निरर्थक और अर्थहीन विषय पर किसी प्रकार 
की समालोचना करना, समालोचना का अपमान समझते हैं । 
रस हेतु एक:बात'की। AMARVIT चाहते 


% कर्यामल Se by Arya Samaj Foftgts}ion Chennai and eGangotri 


हैं, कि जिस न्यायाधीश के न्याय का माध्यम यह हो, कि न्याय- 
तूला के एक पलड़े पर सम्पूणं सृष्टि के समस्त पदार्थो अर्थात:- 
धरती, आसमान, सूर्ये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पहाड़, वन, 
उपवन आदि को रख दिया जाए और gat पलड़ पर एक 
छोटे से सफेद GER पर मात्र 'कलमा शहादत' अंकित कर रख 
दिया जाए, तो इस रूक्के का भार सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थो से 
अधिक होगा । जो न्यायाधीश इस भाँति पूर्वाग्रह से अनुप्रेरित हो, 
उससे निइपक्ष न्याय की आशा वया कल्पना भी नहीं की जासकती 
है। कि अन्धेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी और टके 
सेर खाजा, किन्तु यहां तो यह युक्ति भी साधारण ज्ञात होती है, 


क्यों कि इससे तो भाजी ओर खाजा का मूल्य भी समान न 
रखा ? 


हम इससे आगे कयामत के न्याय से उत्पन्न स्वर्गं व नकं 
नामक दो फलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप कुरआन में 
वणित इस्लामी स्वगं में म्रमण कीजिए । 
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—: ईशच्विनय :— 
भसतो मा सद्गमय, तमसो मा उ्योतिर्गसय, मृत्योर्मा अमृतंगमय । 


हे सत्य-स्वरूप भगवन्‌ ! हमें असत्य से सत्य की ओर; हे 
प्रकाशदाता प्रभु ! अंधकार से ज्योति की ओर, हे मुक्त स्वभाव 
बरमेइवर ! हमें मृत्यु से निकाल कर अमृत की ओर ले चलो | 


जो YA अथवा naza एक ईइवर को जगतकर्ता प्रभु को 
क्मफल-दाता भी माने । इस स्थिति में उन्हें जीव की, जो इस 
शरीर को चलाने वाला और जीवन देने वाला है, उसे अनादि 
मौर कम करने में स्वतन्त्र रवीकारना आवध्यक हो जाता है। 


ऐसा मानने पर ही सांसारिक सुख-दुख और मोक्ष की गुत्थी 
gaa सकती हे । 


विभिन्न मज्ञाहिब ( सम्प्रदाय ) ईश्वर को कमंफल-दाता 
मानते हुँ किन्तु उनकी कर्मफल-ध्यवस्था ईइवर के गुण, कर्म- 
स्वभाव के अनुकुल और न्याययुक्त नहीं है और न किसी सत्या- |. 
ष्वेषी “बुद्धिजीवी के मानने योग्य ही है। 


ऐसी स्थिति में हम डन मतों को ईश्वर की ओर से नहीं 
मानेंगे । क्योंकि जत्र उनके कर्मफल और उसकी मर्यादा ही युक्ति” 
सगत नहीं है, तो हम UE मतों का धर्म ईश्वर प्रदत्त नहीं मात 
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इस भाग में हम इस्लाम मज़हब के कर्मफल को पाठको 
के समक्ष प्रस्तुत कर विवेचन करेंगे कि क्या इस्लाम द्वारा प्रति- 
पादित कर्मफल ईश्वरीय न्याय के अनुकुल और युक्तिसंग्रत है ? 


इस्लाम का घामिक ग्रथ मुख्यतया कुरआन है, जिसे बहु 
खुदा की ओर से मानते हैं । कुरआन में दोजख ( नके ) और : 
बहिश्त ( स्वर्ग ) का वर्णन feat गया है । alae, काफिरौं 
के लिये दण्ड-विधान हेतु और बहिश्त मुसलमानों के कमफल हेतु 
हा गया है | 
इस विषय को प्रारम्भं करें इसके पूर्वं यह वता देना Ata: 
श्यक है कि बहिइत में कौन जायेगेः- | pics: 
वा मग्यूते इल्लाहा व रसूलहू युद्‌ खिल्हो जन्नातिन तडरी 
मिन तहतेहल अनहारो खालेदीना फौहा वं जालैक लफोजुल्‌ 
अजीस | ब मय्या सिल्लाहा बं रसूलहू 'व यर्तअद्दा Fear Ge 
खिःहो नारन खालिदन फ़ीहा व लहू अजाबुम्मृहीन्‌।  " 
कुरआन, पारा ४, सूरत तिसा, TH २/१३ 


अर्थात-जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा 
का पालन करे उनके अहकाम में, अल्लाह उसे afgaat- (Eat) 
में दाखिल करेगा । जिसमें उसके वृक्षों के नीचे बराबर नहर 
` जारी है । स्थिति यह है, उसमें दाखिल होने वाले. हमेशा 
उसीमें रहेंगे और आज्ञाकारियों का उसमें सदा रहना बडा 
छुटकारा (मुक्ति) है, और जो कोई अल्लाह की व उसके रसूल 
को आज्ञा भंग करे, जैसे- ऐनिया बिन हुसेन फजारी, कि लड़कों 
योर औरतों की मीरास (सम्पत्ति में से भाग) देने परु-राजी कु 
हुआ ओर बोली “मैं मीरासभ! दूगप1३.४४/३८हक-तअपला: (खुदा) 
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ने यह आयत भेजी कि जो व्यक्ति खुदा और रसूल की आज्ञा न 
माने और उसकी सीमा से गुजर जाये, जो हलाल और हराम 
qå मीरास अपितु समस्त निश्चित आज्ञाओं की अवज्ञा करे, 
अल्लाह उसे आग में, कैसी आग में कि हमेशा उसके मध्य में रहेगा 
उचित aaga यह है कि दोजख की आग में सदा रहना हराम 
वस्तुओं को हलाल कर लेने के कारण से होगा है ! 

तफसीर कादरी, पृष्ठ १५४, भाग १ 


खुदा की आज्ञा भग करना तो एक आड़ मात्र ही है 
वास्तव में तो रसूल की आज्ञा भग करना ही है । ऐनिया को एक 
मीरास देने के इन्कार पर सदा के लिए दोजख में जाना पड़ा । 
फिर लिखा :- 
लाकिनिरंसूलो वहलजीन maj nag जाहदू बि अमवा- 
लेहिम व अतफ़्सेहिम, ब उलाएका लहुमुल खेरातो व उलाएका 
TRTI. ; 
; कुरआन पारा १०, सूरत तोबा, TH ११/१७ 
अर्थात--अल्लाह का रसूल और जो लोग उसके साथ ईमान 
लाये हैं और अपनी जान व माल सहित जिहाद (BAYS) किया है, 
ea लोगों के और उस गिरोह (समुदाय) के हेतु दोनों जहान की 
नेकियाँ हैं। भर्थात- दुनिया लूट का माल और विजय तथा 
बरलोक में बहिरत और प्रतिष्ठा, वे हैं छुटकारा पाने वाले और 
लेक्ष्य को पहुँचने वाले । SE ३२८३३ A 
: ` - ` तफसीर कादरी, पारा १० पृष्ठ ४०६ 
ऐसी और भी बहुत सी आयतें हैं, परन्तु इन दोनों उपरोक्त 


द्यायतों से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि स्वगे में कौन | 
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तज़रीद FAD में पृष्ठ १०१ भाग १ में gala क्रमांक १६६- 
मे:- ERA रूसुलुल्लाहे सल्ला फइन्नल्लाह कद हरंमन्नारो 
अला सन काला ला इलाहा इल्लिल्लाहो यब्तगो बिजालिका: 
वज्हुत्लाहे । अर्थात-- जिसने ला इलाहा इल्लिल्लाह' कहा, उस. 
पर छुदा ने AIA को हराम कर दिया | जब कि उससे खुदा कि 
रज्ञा मतलुब हो । यहूदी ईसाई और मूतिपृजक सब नक में जायेंगे ।. 


हृदोस वड़ो लम्बी है उसका सारांश यह है कि उक्त यहुदी, 
ईसाई और मुतिपूजक केवल एक प्रश्‍न पूछने के पश्चात सब नकं . 
मे ज'यंगे । प्रश्न यही होगा कि तुम किसे पूजते थे । देखिए, 
तजरीदे दुखारी बाब £तफतीरूल कुरआन, हदीस क्रमांक ५५२, .. 
GB २७२, भाग २ | 

--अब स्वर्ग की सर कीजिए-- 

आयतः-- 7 
व बदले रिल्लज्ञीना आमनु ब अम्लिस्सालेहाते अन्न लहुम जन्ना- 
तिन तज्री मिन्‌ agaga अनहारो कुल्लमा रूझेकू मिनु हा मिनु . 
समरतिरिजकन कालू हाजल्ल जी रूजिकना faq कब्लो व ऊतु- - 
बेही gam: faga ब लहुम फिहा अज्वाजुस्मतहहर तु ब्व ET 
fret खालिदून । is 


अक”, 


कुरआन, पारा.१, रङ्ग ३/३ 


अर्थात--ऐ रसूल ! और खुशखबरी दे उन लोगों को जो 
न ( गौर कुरआन | _ 

खुदा की तौफीक (प्रदत्त शक्ति) से खुदा, रतूल भे नगद के 
का फराइज (अनिवायं RIA) और सुन्नते (हज़रत मुहम्मद के | 
कुरआन से अतिरिक्त अन्य आदेश) नेक काम बजा लाये | अन्य 
आदेश पूर्ण कस्ने Pree sana ATA AA यह 


€ जस्iti%ed by Arya Samaj Foufiggipn Chennai and eGangotri 


है कि निसन्देह, अंत में उनके लिये बाग है, जिनमे कि हर प्रकार 
के मेवे होंगे, उनके वृक्षों के नीचे से या उनकी खिड़बियों से या 
adai के नीचे से पानी की, दूध और शराव TET तथा शहद 
की नदियाँ बहती है । जब जन्नती (स्वर्ग-निवासी) लोगो को उन 
वृक्षों से रोजी (पकवान। दिये जायेगे, तो वे बने-बनाये और चुने 
हुए खाने को देखकर कहेरे-यह वह मेवा है. जो get दिया और 
खिलाया था हमें इससे पहले दुनियाँ ! (ais (अन्यो) ने कहा है 
कि बहिछत में) किन्तु पहला कथन अवसर और अशहर (प्रमा- 
णिक और विख्यात) है। और लायगे मोमिनों वे सामने बहिइत 
के मेवों में से, दुनिया के मेवों के सह्य रग और आकृति में, परन्तु 
स्वाद में भिन्न होगे। इस कारण कि दुनिया के सब मेवों का मज़ा 
(स्वाद) जन्नत के एक मेवे में है, और बहिच्त वे रहने: वालों के 
लिये है, aga के उद्यानों में परिनयाँ, हरे और स्त्रियाँ पाक 
(पवित्र) जो हर नेक हृदय या उन दोषो और आपत्तियो से पाक 
(निमंल) जो सांसारिक औरतों के लिये होती है । और जन्नती 
लोग बहिश्तों में हमेशा रहने वाले हैं। 


' यह है शुभ सूचना किन्तु हम मुसलमानों से कहेंगे कि यह 
शुभ सूचना केवल कल्पना मात्र है, इसमें कोई यथार्थता नहीं Sk 
मिलने-मिल।ने .को ja नहीं केवल सब्ज़ बाग ही है. दुनिया के 
लोगो के लिये, जैसा कि प्रसिद्ध शायर ने कहाः-- 
हाहिद हमें मालूम है जन्नत की. हकोकत, लेकिन-- 
दिल के खुश -रखने को गालिब यह रायाल ,अच्छा:है।ं | 


fe इस; आयत की व्याख्यां तफ्सीर मज़हरीः में अंत्याधिक्र- 
वस्तृत है. । नेक एमाल क्या है? नेक एमाल उनको कहते हैं: | 
चिनको, ia ganhen कहा है. . 


तफसीर कादरी पृष्ठ a? 


àf- 
DE 


EE 
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खायेंगे-पीयेंगे किन्तु पैशाब-पाखाना, मु'ह और नाक की 
Va (गंदगो) और जुमला आलाय शो (समस्त गदगियों) से पाक 
साफ होंगे***“उनका खाना-पीना डकार से हज़म हो जाये करेगा 
भर उनका पसीना मुश्क (कम्तूरी) की सुगंध सा होगा। 


यदि जन्नत की कोई स्त्री धरती पर ate भी ले तो 

आकाश से घरती तक उसकी चमक और सुगन्ध फैल जाये। 
हजरत अली से रवायत है कि जन्नत में एक बाजार होगा, 
उसमें खरीद-फरोख्त तो कुछ होगी नहीं किन्तु sat स्त्री-पुरूषों . 
को सूरतें होंगी । जो कोई जिस सूरत को चाहेगो.उसमें दाखिल 
हो जायेगा । ; 
तफसीर AMET पृष्ठ ६२-६६ 
हर के लिये देखो तज्ारीदे बुखारी भाग २, वाब जहाद की फजी- 
T ३७ क्रमांक ३६ । अर्थ ऊपर लिख दिया है पृष्ठ ६५ के हंवाले 
L ; 


.बहिइत की चौड़ाई- , न l 


“ब जन्नतिन अजों हस्समावातो, बल्‌ अर्जी saeg लिल्मुत्तकोनू । 


कुरआन पारा ४, सुरत आलेइमा, १४/५ 
अर्थात-और जल्दी करो उस काम में जो तुम्हें Alera में पहुँचाये, 
किं उसकी उत्कृष्टता के कारण उसकी चौड़ाई आसमान हैं 


` अर्थात- आसमानों के ager और जमीन, खुदा ने जन्नत की ग्रह 


i 


A 


लम्बाई- चौडाई, बयान फरमाई-इस. कारण कि. उसकी लम्बाई 
(विस्तार) की कुफियत मनुष्य की बुद्धि में नहीँ आं सकती । 
:  तफसौर कबीर में लिखा है कि यदि. आसमानो और 


` अमीनो के तबक-तबक (खड ब करें तो-ऐसीः स्थिति में संन 


रको में से प्रत्येक बण परमाणु ते भरवत OA हो और 
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` उन तबकों को बरात्रर बिछाकर परस्पर मिला दें यहाँ तक कि 
सब मिल कर एक तबक हो जाये तो बहिउत की चौड़ाई इस कदर 
हो सकती है ।(लम्बाई तो मनृष्य_बुद्धि से परे वस्तु है, खेर कम 
से कम cay की चौडाई तो समझ में आई) ऐसी बहिश्त तेग्रार 
की गई है शिरक (दुसरे खुदा) से परहेज करने वालों के लिये । 


सोने के कंगन -- 
aad — 
sagn gefang आमनू व अमेल्रसालेहाले जन्नातिन 
तउरी मिन तहतेहल अनहारो युहत्लुना फ़ीहा मिन असाविरा 
मिन जर्हाबव्व लोलुआ, व लिबासुहुम फ़ोहा हरीर। | 
कुरप्रान पारा १७, सूरत हज्ज, रक ३/१० 
अर्थात- न्सिन्देंह र दा उन लोगों को दाखिल करेगा जो 
खुदा और रसूल का ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, 
जन्नतो में उनके मकानों के नीचे से नहर जारी हैं और आरास्ता 
करेंगे ( TMNT करेगे ) और जेवर पहिनायेंगे उन्हें बहिश्त में 
सोने के कंगन और सजायेगे उन्हें मोतियो से और जन्नत में 
उनकी पोसाख असली रेशम की होगी । l 
तफसीर कादरी पृष्ठ ७६, भाग २ 
( acta में आया है कि जो कोई दुनिया में रेशमी वस्त्र 
पहिनता है वह आखिरत में उससे वचित रहेगा । ) 
O दोपहरी गुजारने की जगह O | 
भसहाबुल जन्ते योमए।जन खरूम्मुस्तकरंव्वं अहसनो सकीला । 
कुरआन पारा १९ सूरत फुर्कान.रक्क ३/१ | 
अर्थात-बहिइत के रहने वाले उस.दिन बेहतर ठिकाने में है और | 
बेहतर है वह जगहे दर्पहिरी कीटने में बदी बहुतै जानने वाला, | 
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हिकमत वाला है सत्र साधन सोच लेता है। अरबकी बांदेसमुम 
(गर्म तू) से झुलसे हुए लोगों के लिए दुपहरो व्यतीत करना बड़ा 
मुश्किल था | 

तधसीर कादरी पृष्ठ १३८, भाग २ में लिखा है कि इससे 
इस्तराहत (अच्छा आराम) मुराद है। इसलिए कि बहिश्त में 
नीद और सोना नहीं होगा ( नींद न आना बहिश्तियों के लिए 
बवाले जान तो न हो जायेगा !) 


—बागों में तकिया लगाये होंगे-- 
आयतः । 
जन्नाते अदनिम्मु फहतल्लहुस्‌ लअबवाब, मुत्तकेईन फीहा . 
यदऊना फीहा बिफाकिहतिनु कसीरतिव्व शराब ब्व इन्द हुम 
कासिरातुत्तफ अतराब। 
कुरआन पारा २३, सूरत स्वाद, WH ४१३ 
अर्थात-ठहरने के लिये बाग हैं, उनके लिये. दरवाजे खोले 
गये हैं, उन बागों में वह तस्तों पर तकिया लगाये होंगे नाजो ' 
नेमत वालों की तरह आराम के लिये । उन बागों में मेवे बहुत 
चाहते होंगे, इसलिए. कि मेवाखोरी,लज्जत (आनन्द ) के . लिये 
होती है और खाना (भोजन) तनपखरी (शरीर पालन) के लि), ` 
और जन्नत में शरीर पालन-नही होगा बस कार्ण मेवीं की ओर . 
बहुत इच्छा करेगे और पीने की, वस्तु बहुत च'हेगे,ओर उनके 
पास नीची हष्टियां रखने areata ` "” "सब समान . 
आयु की होंगी." -- आयुःतेतीस वर्ष की होगी अपने पतियों के 


समान। . . , तफसोर कादरी, पृष्ठ २२६, भाग र 
; '. १] विवाह कर बगे) . २92१ 

आयंत- ' z 2103 

व जव्वज्‌ना za बिहरिन ईन। . 


OPREA RE geryg ३१६ 
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अर्थात-और हम (खदा) बडी आँखों वाली गौरी स्त्रियों के 
साथ परहेज गारों का जोड़ा करेंगे । 
- तफसीर कादरी, पृष्ट ४१८, भाग २ 


— शराब, aga आदि की नहरें -- 

आयत:-- 

मसलुल जहिल्लति ढुएदल Gaga YA अन्हा रुष्मिग्सा इन 
गैरे आसिनिन व sagiefiaga fa TA य्हरय्यरोतास्हूव 
भअनहारूग्सिन खमरिळ्ड्जतिल्रिइशारि बीन व अनहारूग्सिन अ- 
सलिग्म्‌ मुरुपफा व लहुम फ़ोहा मिन कुलिरसमराते व *गफ़िर- 
तुम्मिरेबिहिम | | 
कुरआन पारा २६, सूरत मुहम्मद, 7H २।६ 


अर्थात--यह सब जो हमने तुम पर पढ़ा बहिश्त की शिफ़त 
( विशेषता ) है, जिसका परहेजगारो को वादा दिया गया है। 
उस बहिइत में नहीं बिगड़ने वाली पानी की नहरे हैं । अर्थात-- 
रुसका रंग, बू और मज़ा खराब नहीं होगा और उसमें दूध की 
नंहरे हैं, जो कदापि मीठा होने से नहीं बदले, अर्थात जमाना 
गुजरने से तेज और खट्टा नहीं हुआ, और उसमें शराब की नहरें 
हैं, CART और लज्जतदार पीनेवालों के लिये, कि उसके. पीने 
सै खुशी होगी, खुमार नहीं, और स्वच्छ शहद की.नहरे हैं, मोम 
आदि से साफ उत्पन्न किया हुआ, और परहेज़गारों के लिये जन्नत 
मैं उन पीने की वस्तुओं के साथ समस्त मेवे हैं, जो वह्‌ चाहे सुन्दर 
रब, स्वादिष्ट व aula, और उनके रब्ब (खुदा) की. और से 
उनके लिये है गुंनाहों का पोशिदा होना, अर्थात-हकत आला 
(खुदा) उनके गुनाह (पाप-अपराध) छुपाएगा, न उन पर अज्ञाब | 
(कष्ट या दड) करेगा और न अताब ( क्रोध ) । | 


a = | 
CC-0.Panini Kanya ५संकर्सीरकादिसि!?६४१४३७ भाग २ ' 


Digitized by Arya Samaj Fofriat}pn Chennai and ९८& असत a 


ale स्वर्ग में भी गुताह साथ रहे, तो स्वर्ग काहे का, उन 
गु कही का बोई भी प्रभाव नहीं, न तो खुदा दड ही देगा ओर न 


WA ही करेगा । दुनिया में तो यह कहा गया हैं किः- 


शराब रिज्युम्सिन अमलिशशैताने फजतनेबृहो | 
कुरआन पारा ७, सूरत माएदा, TH १२/२ 


अति शराब पीना नापाक (अपवित्र) शैतान का काम है । 
यह कहक्रर संसार में शराब पीना वन्द करवा दिया परन्तु स्वर्ग 
में शराब की रहरें बहादी कि आनन्द से पियो । कहा गया है 
कि स्वर्ग को दाराव पीने से नशा नहो चढता ! हजरत! जो 
व्यक्ति नियमित ओर प्रतिदिन पीने का आदि है, पियक्कङ्‌ है, 
उसे तो यहाँ संसार में भी शराब का नशा नहीं चढ़ता । इस पर 
कहा जाता है कि खुदा की इच्छा है । तुम कौन .होते हो दखल 
देने वाले । अच्छा भाई लोगो ! हम भी दखल नहीं देते हैं, तुम 
जानो और तुम्हारा खुदा ! हमें क्या ? जब तुम्हारा खुदा ही 
तुम्हें शराब पिलाता है, तो वाकई हम कौन होते हैं एतराज़ 
करने वाले । 


-- खुदा ने मुसलमानों की जानें मोल ले रखी है - 

आयत:- , 
इच्चल्ला हुशतरा मितलमोमितोना अन फुसहुस्‌ ब अमवालुहुम्‌ 
बिअन्न लहुमुल जन्नत, युकातेलूना फ्री सबीहिल्लाहे फयबतो लुना 
व पुक्तलुन वादन अले Ul 

छ hss पारा ११, सूरत तोबा, रकू १४/३ 
अर्थात-निसन्देह, अल्लाह ने मोमिनो से उनकी जानें और माल . 
इस वादे पर) खरीद लिये हुँ, कि उनके लिये (उसके) zaa 
(बदले) जन्नर्त (वर्ग) DA Maha Vidyalaya Collection. 
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जान ओ माल खर्च करने के बदले में उनको जन्नत देने 

को, खुदा ने खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) करार दिया है।------ 
(लिखा है) कि सबं प्रथम feat रसूलिल्लाह (हज़रत मुहम्मद) 
के हाथ पर अपना हाथ मारा (अर्थात बैअत (प्रतिज्ञा) की) 
ag बरा बिन मारूर या अभुलहंशीम या असअद थे, और शतं 
यह की थी, कि जिसमें (मुसीबत में) वह अपने परिवार की रक्षा 
करेंगे, उससे रसूलिल्लाह की भी रक्षा करेगे ओर तमाम इन्सानों 
के मुकाबिल आपको ' हिमायत HU वह लोग अल्लाह की 
राह पर लड़ते हैं, जिसमें कत्ल (हत्या) करते हैं और कल किये 
जाते हैं । यह प्रारम्भिक वाणी है, इसमें खरीदने की गरज को 
जाहिर किया गया है। 

तफसीर मज़हरी, पारा ११, सूरत तोबा, पृष्ठ ४१८-१९ 


` इस आयत के अनुसार मुसलमानों को कुरआन के छुदा ते 
मोल ले लिया है, और जो खरीदा गया हो उससे यह आशा करना 
कि वह सत्यासत्य का निर्णय करने को तत्पर होगा या हो जायेगा । 
यह विचार करना भी निरर्थक और कल्पना से भी परे हैं जो 
बिक चुका है, वह स्वतन्त्र नही हो सकता | यही कारण है कि 
मुसलमान जिसके (खूदा के) हाथ बिक चूके हैं इसलिए जी उसने 
कहा, उसी को ही एकमेव प्रमाण मानते हैं और यह लोग असत्य 
से,इन्कार नही कर सकते । जेसा कि हजरत ने फरमाया है 


अन इब्ने अब्बास काल रुसूलुल्ला हो मन जहदा आयतम्मिनल 
कूर॒आने फकद हल्ला जरबा उनकेही । . | 


za माजा भाग २, पृष्ठ २६० अनुवाद मोलवी वही दुज्जुमान | 
अर्थात जिस व्यक्ति ने रआन की एक आयत का भी इन्कार | 
S 2. nin i H ‘ i WA 
किया उसको गर्दैन मारना होले हीं गेंया | 0 ; 
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तफसीरे कशाफ और ऐनलभुआनी के माध्यम से तफत्तीर 
कादरी में लिखा है, कि एक्र एर.वी ने हजरत मुहम्मद से पूछा 
( जब हजरत gerne यही आयत पढ़ रहे थे ) कि यह खरीदो- 
फरोख्त कब हुई थी, तो आपने ( हजरत मुहम्मद ) ने फरमाया 
कि मीसाक के दिन जब्र तमाम ज्‌ रिव्यात (रूहों को) अलम्तोबि 

AZA का खिताब सुनाया था । 
तफसीर कादरी, पारा ११ पृष्ठ, ४१४, भाग १ 


यह कुरआन की एक गाथा है, कि सृष्टि के आरम्भ के 
दिन जव सब रूह उत्पन्न हुए, तो छुदा ने उन wel पे कहा-कि 
क्या मैं तुम्हारा रब्ब । ईश्वर ) नहीं हूँ तो सबने कहा-- कि 
WY ब ला' कि हां तू ही हमारा खुदा है, तो हजरत ने कहा कि 
यह खरीदो-फ़रोख्त भी उसी दिन हुई थी । 


अब यह देखिए कि जिनको क्रय किया गया उनको किसी 
को भी यह पता नहीं कि हमें खरीद लिया गया है, या हम किसी 
के हाथों बिक चुके हैं । अस्तु विसी ने सत्य ही कहा है, कि जो 
काफिर हैं उनको तो हुरें और महल यहाँ ही मिल गये हैं और 
बेचारे मुसलमानों को फक्त वायदे हर | केवल हर इस वायदे 
पर ही मुसलमानों को खरीद लिया गया। जिस वादे पर मुसलः 
मानों को क्रय किया गया है, उसी स्वर्ग का. चित्र हम इस पुस्तक 
में खींच रहे हैं । 

कुरआन की सूरत तूर में स्पर्ग का बड़ा लम्बा--चौडा 
वर्णेन है । हम अरबी को न लिखते हुए केवल उसका अनुवाद 
यहाँ दे रहे है । आयत १६ इन्नलमुत्तकीना से आयत २६ मुशफ़े- 
कोन तक का अथं और व्याख्या हम.तफसी र कादरी से लिख रहें 
ह तथा अन्य हक्रीरो रो, AG भौर,विभिन्नता होगी, उसे 
` म विशेषकर पृथक से उल्लेखित करेगे । 


i 
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तफसीर कादरी में निम्न प्रकार हैः-- 

निसन्देह परहेजगार (संयमो) लोग जिन्होंने कुफ्र ( अवि- 
इवास) और शिरक ( दुसरे खुदा ) से परहेज कि] वागा में 
और क्या बाग हैं ? और नियामतो में क्या निय!मते हैं ? खुश 
और AS उड़ाने वाली उन वस्तुओं के कारण जो प्रदान 
उनको, उनके wea ( खुदा ) ने हमेशा के लिए बज़ Ma 
कारण से बचाया उनको, उनके wa ने Aaa ( as ) के 
अज़ाब से । 

और जन्नत के फरिश्ते उनसे बराबर कहेंगे कि खाओ 
जन्नत के खाने (भोजन) और पियो पीने की वस्तु, खाना-पीना 
सब पाचक है, न कि अपच हो । और न कम करे तुम्हारे लिये 
यह जज्ञा (कर्मफल व बदला) इस कारण कि जो तुम दुनिया में 
अमल करते थे | 

इमाम जाहिद ने फरमाया कि हर चन्द वादा बन्दै के 
काम पर है, किन्तु उसकी कृपा वास्तविक है । अन्यथा प्रत्यक्ष है. 
कि हमारे काम की मज़दूरी क्या होगी ? 


मुत्तकी ( परहेजगार ) लोग स्वर्ग में सोने-चांदी से मढे | 
तख्तों पर तकिया लगाये होंगे, जो एक-दूसरे से मिले हुए बिछे | 
होंगे और जोड़ा कर देंगे हम उनको उन औरतों ( हूरईन ) के 
साथ जिनका रग गोरा और आंखे कुशादा [खुली हुई बडी] हैं। | 
और वह लोग जो खुदा और रसूल का ईमान लाये, और पैरवी 
की उनकी, उनकी सन्तान ने ईमान के कामों में । रोज़ मीसाक | 
[आरम्भ के दिन] में हम उनके साथ उनकी सन्तान को स्वर्ग | 
में मिला देंगे या उनके दर्जो [पदों] पर पहुँचने में । अर्थात- | 
यदि उनके बाप-दादों के दर्ज बलन्द होगे तो उनकी औलाद के | 


दर्गे भी हे [छन] बर द ह ये ही रहा है? ] | 
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ताकि पिताओं [वापों | की आंखे सन्तान के दोदार (देखने) से 
रोशन [प्रकाशमान | हो, और हम सन्तान को वापों के साय मिला 
देने कें कारण उनके नेक कामो में कोई वस्तु, अर्थात- सन्तान को 
हम उनके बापों के दर्जे तक पहुँचा देगे, मां-बाप का सवाब(पुण्य) 
विना कम किये, बल्कि हम | खुदा | अपने फजलोकरम [ कृपा 
और क्षमा | से सन्तान के रूतवे [पद] में हम वुलन्दी (श्र छता) 
प्रदान करेंगे । 
आगे शैखुल इस्लाम के माध्यम से लिखा है. कि ईमान 

भौर अमल विश्वास और पालन) दर्जात और दर्जात ब हिसत के 
लिये कारण नहीं १" हर पुरूष आकिल और बालिग (afe- 
मान और व्यस्क) उस वस्तु के साथ गिरवी [ रहन ] है, जो 
उसने की है, कयामत के दिन तक्र, अर्थात -- अपरे कर्मों के फल 
के साथ dar हुआ है । उप्तसे मुक्ति कठिन है””” और हम मुत्त- 
कियों (नेक लोगों) को अधिक्र देंगे। अर्थात--जो कुछ हम उनको 
दै चुके हैं, और अधिक दंगे जिस प्रकार के मेवे वह चाहेंगे। और 
उस गोइत (माँस) को देंगे जिसे वह चाहेंगे। वह एक दूसरे को 
स्वर्ग की शराब से भरे हुए कासे (प्याले) लेंगे-देगे, अर्थात-सभी 
को ऐसी शराब पिलायेंगे कि उसके पीने से लख ( अत्ट-शन्ट ) 
बकेंगे, न झगडेगें । और न गुनहगार BAT उनके गिर्द 
(आस-पास) सेवा के लिए (गिलमान) गुलाम फिरेंगे जो उनकी 
सेवा करने वाले हैं। लड़को की सूरत पर उत्पन्न किय गये, गोया 
कि ag सफाई और लताफ़त (स्वच्छता g) में मोती हैं 
सीपी में छुणे हुए कि उन तक किसी का हाय नहीं पहुँचा । (यह 
बात व्याख्याकार ने रहस्य की कही है। ) द 

| ल तिबयान में है क्रि रि bs ला 

| और लड़कियाँ हरे इन) और मोमिनों की सन्तान अपने बा 

.. के साथ उसी अत हो ति पकी rar मे 


3 
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थी । (क्यों श्रीमान ! दुनिया में तो सन्ताने एक स्थिति में नहीं 
रह पाती हैं, क्यों कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक स्थितियां 
परिवर्तित होती हैं न जाने लेखक का तात्पर्य किस उम्र या 
स्थिति से सम्वन्ध रखता है ? ) और आपस में हाल और एमाल 
पूछते होंगे । और हम कहेंगे इत वात में सर्व-प्रेयम डरने वालों 
में से हैं । 
तफसीर कादरी पृष्ठ ४७३-७४ भाग, २ 

THAT WAT पारा २७, पृष्ठ ९७ पर है, कि बहिइत में 
दस हजार गुलाम होगे । 

और दुसरी रवायत (कथन) में है, कि छोटे दसे वाले के 
पास पाँच हजार गुलाम होंगे । 

THAT हक्कानी, पारा २७, पृष्ठ ७ पर सूरत तूर की इन्ही 
भायतों की व्याख्या में लिखा है कि कुलवशरबू हनीआ की तफ- 
सीर में लिखा है, (कि खाना-पीना) बिना मुशबकत, बिना रञ्ज, 
विना खटके, न मर्ज का खटका, न पकाने और कमा कर लामे 
का दगदगा (झन्झट) न कम होने की फिक्र । 

फिर आगे इसी पृष्ठ (७) पर लिखा कि मोमिन स्वर्ग में | 

जाकर अपने माँ-बाप, पत्नि और सन्तान को दारियाफ्त (मालुम) | 
करेगा । उसको कहा जायेगा कि वह तेरे दर्जे (श्रेणी) तक नहीं | 
' पहुँचे हैँ । वह प्रार्थना करेगा, इलाही (ऐ खुदा) मैंने अपने लिये | 
और उनके लिये अमल किया था। तब आज्ञा होगी उनको भी | 
साथ मिलादो । (तफसीर हुबकानी, पृष्ठ ७) (जन्नत क्‍या है ? | 
और खुदा क्या है ? मुसलमानों की जर खरीद है, जो चाहे खुदा | 
को मनवालें ) 1 z | 
... इसी प्रकार सूरत रहमान में भी स्वगे का-अत्याधिक विस्तृत | 
वर्णन हैं, Baath रबी/नलिंखते""हु”०६ शीर से व्याख्या | 
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लिख रहे हैं, यह व्याख्या आयत ४६ लिसन खाफा से आपत ७५ 
अवकरिथ्यिन सूरतुर्रहमान तक है। व्याज्या निम्र प्रकार हैः- 
लिसन खाफ़ा सकामा VaR हो TAT (सुरतुरेहमान) 
AMAT हाजेहिल आयत फी अढी aneia । 
तफसी र मजुहरी, पृष्ठ १५६ 
यह आयत हजरत अवा बकर के विषय में नाजिल हुई 1 
जो खुदा के सम्मुख खड़ा होने से डरता है, उसके लिये दो 
` स्वर्गं है--जन्नते अदन और Waa alan ---और मौजह में है, 
_, कि स्वगं मे उनको दो वाग देंगे, उनमें से प्रत्येक एक सौ वर्ष 
' मार्गकी भाँति लम्बा और इतना ही चौड़। होगा, और हर बाग 
में खूब मकानात और मेवे मरगूब (स्वादिष्ट) और सुन्दर हूरे 
' होंगी ooo एक स्वर्ग खाईफ़ (डरने वाले) के लिये और एक 
उसकेः दा सों और सम्बग्धियों' के लिये। दो बाग शालो वाले हैं 
.अर्थात--उनमें aga वृक्ष होगे और प्रत्येक वृक्ष में भाँवि-भांति 
'के मेवे । उन दोनों बागों में दो aed हैं, कि हर जगह बहते हैं, 
जहाँ चाहे ऊँचे मकानों पर या नीचे स्थानों पर, एक तस्नीम 
. /(चहमें का नाम) है, एक सलस्बील (asi का नाम) 
_ ५ मुआलम में है कि एक स्वच्छ पानी का pal 3, AR 
एक स्वादिष्ट शराब का । इन दोनों बायो के वृक्षों में हर मेवे से 
'दो किस्म है- एक तो पहिचाना हुआ दुनिया मे देखा हुआ होगा 
और दुसरा आइचयंजनक कि न किसी, ने देखा a ओर र सुना 
ही, डरने चाले ( अल्लाह से ) लाँग उन स्वर्गो में बिछोनों पर 
तकिया करने बाले होंगे, जिनका कि लिहाफ रेशमी मजबूत 
RIS का होगा। . ,: 


: ` एक घुजगं से पूछा, कि इन ब्रिछोनों का लिहाफ़ तो ऐसे 
बढ़िया रेशम का होगी ती aaa होगा ! 


s a NBN ANNES 
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फरमथा-कि नूर ( प्रकाश ) से बना हुआ । बुजुर्ग ने थी खूब 
उत्तर दिया 1 एक दुसरे gay ने फरमाया कि उसका अबरा इस 
आयत में दाखिल हैः--फ़ला तालसो नफ़्सुग्मा उरूफ़िया लहुम । 


कुरआन पारा २१, सूरत सजदा, TH २ १५ 


. अर्थात-पस, उनके लिये क्या aqa (aafaa) छुपाया गया 
है, यह कोई नहीं जानता । (यह बुजर्ग अच्छे रहे, गप्प नहीं मारी 
और सीधा कह दिया कि कोई नहीं जानता अर्थात केवल खुदा 
जानता है । ) 


और उन दोनों स्वर्गो के दृक्षों के मेवे समीप हैं, कि खड़े- बैठे 
और लेटे हुए का हाथ उन पर पहुंचता है । 


और बाजो(अन्यान्यो) ने कहा है, कि जो व्यक्ति फर्श पर तकिया 
लगाए बेठा होगा और मेचे की इच्छा करेगा, तो वृक्ष की 
शाखा झुक आयेगी, और जिस मेवे की इच्छा है बह उसके मुह 
में आ जाएगा । (सवर्ग के वृक्ष भी हदय की बात जान लेते है।) 
उन दोनों cant के प्रासादों मे आँखों को बन्द रखने वालियाँ हैं, 
अर्थात gt अपने पतियों के अतिरिक्त और को देखने से अपनी 
आंखे बन्द रखेंगीं। (बया स्वर्ग मे भी. दीदारबाजी का भय है ?) 
ओर उनके पंहले न मनुष्यों ने छुआ होगा स्वर्ग में उनकी अजद्वाज 
( स्त्रियाँ ) के get और न जिन्नों ने, अर्थात-जो हरे मनुष्यों के | 
लिए निश्चित है, उनके दामन तक किसी व्यबित का हाथन | 
पहुंचा होगा और sit gx जिन्नों के लिए निरिचित है, उन पर | 
किसी जिन्न ने अधिकार न किया होगा । 


और बाबर (विश्वास) नहीं करते कि वह हुर उत्पन्न हुई हैं | 
सफाई और, सुखी में, याकुत (जा aa, और सफेदी |. 
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और चमक में पाकोजा मोती से, और विश्वास नही करते क्या 
जज्ञा (फल) अमल में नेकी करने की होती है, किन्तु नेक्की करना 
सवाव में या जो कोई 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहे और मुहम्मद 
रूपूलिल्लाह के अवामर (आंज्ञाओं) और नवाही ( निषेद्ध ) पर 
आचरण करे | उसकी जज्ञा (बदला) cat है । 


और इसका सार यह है, कि नेकी का जज्ञा (फन) नेक्रो 
` है, और अ'ज्ञाकारी का फल दर्जात ( ऊचे पद ) हैं, और. शुक्र. 
( आभार ) का बदला नियामत ( पद या पदार्थो की देन ) की 
अधिकता. और तकवा (संतोष) की फरहत (उत्कृष्टता), और 
तौबा (पाप से फिरना या क्षमा माँगना) की स्वीकृति, और दुआ 
(प्रार्थना) को अजाबत ( स्वीकारी ), और सवाल ( माँग) की 
अता (प्रदान) और इस्तिगफार (अपराधों की क्षमा याचना) का 
मगफ़रत (पाप की क्षमा', और दुनियाँ में खौफ (भय) का अमने ` 
अआखिरत, और खिदमत (सेवा) का बदला सल्तनत ( शासन ) 
फल है | i 
और इन दो स्वर्गो' के अतिरिक्त जो वर्णित हुई या उनसे 
कमतर (न्यून) दो स्वर्ग और है । बाजों (कुछ एक) ने कहा है, 
कि दो स्वर्ग जिनका वर्णन पहले हो चुका है, साबको ( स्वग में 
प्रथम जाने वाले ) के लिये सोने के हैं और यह दो स्वगं चाँदी के 
हैं, असहाबे यमीन (दाहिने ओर वाले) के लिये है । 
दो स्वगं (हरियाली) तेज होने से स्याही लाब) ara हैं! 
इन दो स्वर्ग में दो चरमें होंगे, खुब जोश मारते होंगे । दोनों 
tant में मेवा बहुत होगा और खुरमा व अनार के पेड़ होंगे । 
इन चारों eant में सुन्दर स्त्रियां भी होगी, जो सदाचा- 
चारिणी होंगी । खेमो में छुपी हुई हरे हैं, जो 'तराशे और खाली 
किये हुए मोतियी कहँ IAA कोसो व्यक्ति 
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ने न छुआ होगा, जिनके साथ वह सम्बन्धित हुई और न जिन्न ने 
उनको हाथ लगायो है । 'असहाबुल यमीन' तकियां लगाये होंगे 
सव्ज तकियों और अत्याधिक मूल्यवान बिछोनों पर । 

THAT कादरी, पृष्ठ ४६६-९७ 


तफसीर हक्कानी में हूर के विषय में लिखा है, कि उन 
बागों में खेमें होंगे, जिनमें ge पदे में होगी । (हर के लिये) जम- 
हूर के नजदीक वह (हूर) एक नई प्रकार की स्त्रियां होंगी, जो 
खुदा ने स्वगं में उत्पन्न की हैं। तफसीर हक्कानी, पृष्ठ ४५ 


सूरत वाकिआ में भी स्वर्ग का उल्लेख है सूरत रहमान 
और सूरत वाकिआ में यह अन्तर है, कि सूरत रहमान में खास 
गिरोहों ( समुदाय विशेष ) का और सूरत वाकिआ में आम 
(साधारण) का उल्लेख है । अतः आयत १३ 'अलासुरो रिस्मोजून- 
तिन से प्रारम्भ कर आयत ४० 'सुल्लातुम्मिनल आखोरीन' तक 
की तफसीर की व्याख्या :- ' 
हजरत बरीदा की हदीस में वर्णन है, कि जन्नतियों की | 
१२० सफ (बक्तियाँ) होंगी । ( हजरत मुहम्मद ने कहा ) उसमें | 
५० सफ़ मेरी उम्मत (अनुयाईयों) की होगी और शेष ४० an | 
भौर समस्त उम्मतों की होंगी.। 
. तफसीर कादरी, पृष्ठ ४९८ | 
काला काल रसुलिहलाहे सहलअम. AMAIA इशरून व मे || 
अता सपफन समानून मिन हाजहिल vat व अरबऊन मिन |! 


सायरिल saN । ` ` „ तफसीर मजहरी पृष्ठ १६८ | | 


१२० सफ़े होंगी, उसमें ८० सफ़े मेरी उम्मत की और ४० सफ 
सब उम्मतों की होंगी Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अर्थात- रसुलिल्लाह ने फरमाया कि स्वर्ग में जाने वाली कुल 
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'अला सुरू रीम्मौजुनतन' सोने के तारों से बने हुए तख्तों और 
छप्पर पलंगों पर आमने-सामने बैठे होंगे तकिया लगाये हुए । 
उनके पास' विलदानुम्मु खल्लदुन्‌' लड़के, कि जिनका लड़कपन 
हमेशा रहेगा जो बड़ी आयु वाला हो और उसकी सूरत में 
अन्तर न आये, उसे 'मुखल्लद' कहते हैं । अर्थात--वह लड़के सदा 
हरनोजमाल के साथ रहेंगे । 

सईद बिन जुबैर कहते हैं, कि वह (लड़के) कानों में वाला 
पहिने हुए होंगे । वे लड़के काफिरों और मुशरिकों की छोटो 
सन्तान होगी, जो नाबालिगी ( अल्प आयु ) में मर गए और 
सम्भव है कि हरों की तरह ag भी एक नई मखलूक हो, दुनिया 
के लड़के न हो । खिदमत के लिये: लड़कों का वस्तुएं लाना, ले 
जाना केवल हुस्न के कारण से नहीं बल्कि उनकी फुर्वा और बाले 
पहिने के साथ हुँसने-बोलने में अज्ञव लुत्फ ( आनन्द ) देता है । 
उनके पास प्याले और आवखोरे, रकावियां और azafrai, लोटे 
और अ,फ॒ताबे अर्थात चमकते हुए दस्तादार बर्तन (मुठवाले पात्र) 
और जाम, जिनमें सोने का काम किया होगा ( कासः“: | 
लायें, ले जायेंगे, फिर उन adai में क्या होगा सर्वप्रथम जाम 
की वस्तु वतलाता हूं, जिसके पीने से शरूर हो, वह क्या है ?' 
मुईन- साफ शफाफ पानी या कोई स्वर्ग का अर्क या कोई विशेष 
वहां की साखत (बनावट) की शराब, जो किसी बर्तन में से न 
उ डली जाएगी, बल्कि उसका चश्मा वहां जारी होगा । जिससे 
न सिर में ददं और न खुम।र होगा, न बेहोणी होगी” “और 
बतंनों में क्या होगा / 'व फाकेहतिभ्सिम्मा यतखय्यरून' वह 
श्रेष्ठ मेवे कि जिनको वह पसन्द करेगे । 'व लहमे तेरिस्मिम्मा 
यशतहून' और उन पक्षियों का मांस, कि जिनको खाना चाहेंगे । 
पक्षियों का मांस भी मज़ेदार ih । फिर उनमें से भी बो, 


ollection. 


जो उनको Sane हीं (ya Maye RR का सामान था, 
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परन्तु उसकी जीनत और जान हुसीन (रूपवान) स्त्रियों से होती. 
` है। (उचित ही है, कि जहां शराब और कवाब हो, वहां शवाब 
( स्त्रियों ) का होना तो अनिवार्य ही है, और फिर स्त्रियां भी | 
केसी ?) ‘a हुरून इनुन कअमसालिल लोलु उलमकतूल! अर्थात- 
gt गोरे रंग वालियां, बड़ी-बड़ी आंखों वाली, जैसे सीप के अन्दर 
मोती, न कोई एब होगा, न किसी के खचे (प्रयोग) में आई होगी, 
जैसे सीप का मोती किसी के काम में आया हुआ नहीं eat 
यह बदला होगा सांसारिक नेक कामों का उन समस्त विशेष- | 
_ताओं के साथ । दुख और कष्ट का न होना भी बडी खूबी है । | 
इसलिए फरमाया है: 


, ' ला यस्मऊना फीहा लगाव ' वहां कोई बेहूदा और कष्टः | 
दायक बात सुनने में नहीं आएगी । केवल सलाम कहना और जो | 
दिल को खुश करने वाली बात हो | 


दुसरे गिरोह असहाबे यमीन की चर्चा है, कि उनके लिए | 
स्वगे में यह नियामतें हैं — 'फी सिदरिम्मखज ब' बागात होंगे, |' 
जिनमें कुछ यह वृक्ष होंगे-बेरी, बिना काँटे की शाखें झुकी हुई, | 
जो फलो के बोझ से झुक पडी है । ( कुछ व्याख्याकारों ने बेरी 
को केला भी कहा है।) और इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े सायादार 
वृक्ष होगे | 
'व जिहिम्ममदूदिन. व माइम्मसकूव' और स्थान-स्थान से पानी | 
उपर से नीचे गिरता होगा और 'फाकिहतिन कसीरतिन' बहुत 
से मेवे ( ला मकतूअतिन ) कतान होंगे, अर्थात--किसी समय 
समाप्त होंगे a ला.ममनूअतिन' मना नहीं होगा जहां से किसी 
का दिलं चाहे खाये ‘a फुरूश्षिम्मफू अतिन' फर्श ऊँचे एख्तों पर 
बिछे होगे । he व्याख्याकारो ने कहा है, कि फर्श से तास 
स्त्रियां हैं; यह पुरूषी के तले बिती हैँ ^ (ध खुब | बहुत दुर 


| 


| 
zi 
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की सूझो ) ‘gat AIMA ga’ ओर हमने ( खुदा ने ) उनको 
पैदा किया है और अजब उठान उठाया हैं, कि उनको अबकारा 
( क्वारियां ) बना दिया। इससे पूर्वं उनको किसी ने हाथ न 
लगाया होगा और इस क्त्रांरेगन के कारण ऐसी न होगी कि 
उनको पुरूष से घृणा य बिद्रोह हो, अर्थात--दिल लुभाने वाली 
YA करने वाली, प्यार और कटाक्षों से मन को आकर्षित करने, 
वाली होंगी, .और समान आयु वाली होंगी । 
: तफसी र हकानी, सूरत वाकिआ, पारा २७ 

तफ़सीर मजहरी (अरबी) पारा २७, पृष्ठ १६९ में है, कि 
हजरत ने फरमाया कि स्वर्ग में ऊंट के समान लम्बी गर्दन वाला 
एक जानवर होगा जो दस्तरखान पर आ जाएगा | उसको आग 
और धुवा AAT न करेगा ( THA का साधन भी खुदा ने कर 
रखा है ) ! | 
अब हम इसकी बया आलोचना करें। इसकी आलोचना 
करना तो आलोचना की भी अवहेलनः है । यह है कुरआन के 
बहिर्त ( स्वगं ) का न्झूना ! अब आप इस सवर्ग में पहुंचने का 
हृदय भी देखें । स्वगं में जाने के लिये जिस पुल को पार करना : 
पड़ता है, उसको पुल सिरात कहते हैं। 


असा रब्बोकुम्‌ अय्यु कपिफरा अनकुम aA आतेकुस व युदखिल- 
za जन्नातिन तडरी मिन तहतेहल्‌ अनहारो यौमा ला युखाजल्ला- 
हुन्नब्य्या बह्लाजीना आमनू मअहू नुर हुम यस्आ बना ऐदीहीम व 
बऐमानेहिम यकूलुना रब्बना अततिम लना नुरना वरिफर लता 
इच्चका अता कुल्ले शयईन कदीर । 
> कुरआन पारा, सूरत तहरीम, 17 २/२० 
अर्थात-जब तुम तोबा करो, तो शायद तुम्हारा रब्ब यहु 
कि मिटा दे'तुमाससे'तुम्ह्यरे०मुत्ताह/भोड दुस अहो में प्रविष्ट 
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करे । उसके वृक्षों और मुहल्लों के नोचे से नहरें सदेव बहती हैं, 
और स्वर्गो में प्रविष्ट करना कब होगा ? उस दिन जब खजल 
( शमिन्दा ) न करेगा अल्लाह पेगम्बर ( हजरत मुहम्मद ) को, 
अर्थात- न उनकी ज्ञात पर अज्ञाव करेगा, और न पापियों के 
बाब (सम्बन्ध) में उनकी शफायत (सिफारिश) रद्द फरमाएगा, 
और रूसवा (GMA) न करेगा उन लोगों को जो भी रसूल के 
साथ ईमान लाए हैं, अर्थात -उत्तकी सिफारिश भी उनके मित्रों 
के विषय में स्वीकार फरमाएगा । उनका नूर (जो खुदा ने उन्हें 
प्रदान किया है) Agar और चलता होगा उनके आगे, और उनके 
दहने पर उस समय जब सिरात ( पुल ) पर गुज़रेंगे, और उस 
समय मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा | मोमिन कहेंगे- कि ऐ 
मेरे रब्ब ! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे ताकि हम सिरात 
(पुल) पर से सहीह सलाम्त गुज्जर जाए और हमको बरुश दे, 
aaia- गुनाह की तारीकी (अंधकार) से पाक ( पवित्र ) कर 
दे । निसन्देह, तू समस्त वस्तुओं पर नूर पूरा करने और अपराध 
क्षमा करने पर भी कादिर (समर्थ) है । 


तफसीर कादरी, सूरत तहरीम पृष्ठ ५५६ 


हाँ पर स्पष्ट लिखा है, कि खुदा हजरत मुहम्मद की तथा 

अन्य मुसलमानों की सिफारिश भी स्वीकार करेगा और उनको 

नूर देगा । जिसके प्रकाश में वह दोज़ख (नकं) का पुल, जिसका 
नाम सिरात पुल है, उसे सुविधा से पार कर जाएंगे । उस पुल | 

` का उल्लेख कुरआन में इस प्रकार आता हैः-- | 


व इम्पिनकुम इल्ला afa काना अला रब्बेका हतुमम्म _ | 
मबिजय्या सुस्मा नुनज्जिल्ला जीनत्तकव्वा नज्जरज्जाले मीता | 
फोहा जिस्य kui RNT, रक ufa 2 
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अर्थात-- और नहीं कोई तुम व्यक्तियों में से मगर पहुँचने वाला 
और गुज्जर करने वाला दोज़ख पर, लेकिन जब मोमिन awe 
पर गुञ्जरेगे तो आग बुझ जाएगी और ठंडी हो जाएगो.। 


इसलिए कि हदीस में आया है, कि कतिपय (कुछ एक) 
जन्नती लोग एक-दुसरे से पूछेंगे- कि क्या हक तआला ने हमसे 
वायदा न किया था, कि तुम सब दोज़ख पर गुजरोगे, तो क्या 
माजरा है कि हमने तो आग देखी ही नहीं । miaa कहेगे-कि 
तुमने तो दोजख पर gar किया किन्तु उसकी आग तुम्हारे 
ईमान के नूर से बुझ गई है । दोज़ख पर गुजरना तेरे रब्ब पर 
आवश्यक और निश्चित काम, हुक्म क्रिया हुआ है, अर्थात--ऐसा 
वायदा है कि अवश्य पूरा होगा और कभी न टलेगा । 


कुछ भुफस्सिर (व्याख्याकार) इस.बात पर गये कि (यहां) 
बरूद दखूल (प्रविष्ट होने) के अर्थ में है। अतः हज़रत जाबर बिन 
अब्दुल्लाह ने हजरत मुहम्मद से रवायत की है, कि वरूद दाखिल 
होना है । अर्थात सबको नकं में उपस्थित करेगे, कोई भला और 
बुरा ऐसा न होगा, जो.नक में उपस्थित न हो, परन्तु ईमानवालों 
पर आग बुझ जाएगी, जिस प्रकार हज़रत इब्राहीम पर बुझ गई 
थी, और इसी बात का समर्थन खुदा का यह कथन करता है:- 


फिर हम उन्हें नज्ञात ( मुक्ति ) दंगे, जिन्होंने शिर्‌क से 


। परहेज किया, अर्थात--उन्हे नक से निकाल लेंगे और जालिमों 


को घुटने के बल पंर गिरे हुए आग में छोड़ देंगे। ; 
तफसोर कादरी, पृष्ठ २२-२३, भाग २ 
इस आयत के विषय में तफसीर जलालेन में लिखा है कि = 
“वारिदृहा ए दाखिले जहन्नमा, Raum हा का अर्थ नकं 


में प्रवेश होना SP फिर era aaa a ae ae भी मिनकुम 
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अहदन ऐ मुस्लिमन काना ओ काफ़िरन' अर्थात मुसलमान होया 
काफ़िर, ' ब फिल्‌ मदारके अलवरून्दद्दखूलो ' अर्थात--वरूद का 
अर्थ दाखिल होना है । 'इन्दा अलय्युन वा इब्ने अब्बास अनहुमा 
वा अलैहे जमहूर अहलस्सुन्नत' अर्थात--हृजरत अली और इब्ने 
अब्बास दोनों से तमाम अहले gaa की ओर से (gafas अलेह) 
'फऊरदा हुमुन्नार' अर्थात--वह सब नकं में दाखिल होंगे, भौर 
इस पर अगली आज्ञा दलालत करती है :- ; 


YA नुनज्जिलजीनत्तकू xfaamea gaat यकूना यकूनो 

वादद्दखुले' अर्थांत-हम निसन्देह प्रदेश के पश्चात नजात देंगे | 
' बा लिकोलेही अलेहिस्सलाम्‌ ' अर्थातः-और रसूलिल्लाह का 
वचन है | 'अलवरूददृलूलो लायब्का बरून व ला फ़ाजिरन इला 
दख़लहा' अर्थात--दाखिल होगा दोजख में, नहीं बाकी रहेगा 
कोई परहेजगार ( सयमी ) और फ़ाजिर ( पापी ) किन्तु वह 
दाखिल होगा दोजख में (फिर दोड़ख) 'फुतकूना अअल सोमिः 
नीन्‌ बरदंव्व AMAA कमा कार्त अला SATA’ अर्थात-पस | 
बह दोजख सलामती ( सुरक्षित ) गली और evel हो जाएगी, | 
जैसे कि हजरत इब्राहीम पर हो गई थी । - 


तफसीर जलालैन, JB २५८ 


तफसीर बैज्ञावी ने भी जावर की हदीस की रवायत पर | 

लिखा है, कि मुसलमान आपस में कहेंगे, कि हमारे साथ दोजख | 
जाने का वायदा था, हम तो गये ही Hal इत्यादि | 
; तफसीर बैज्ञावी, पृष्ठ २०४ | 

इसी प्रकार तफसीर कुरानुलअजीम में भी है, कि एमा. 

[ मिनकुस | अहदन ( इल्ला और दहा ) ए. दाखिले जहस 
गर्थात->तु्ि मैं सें ध्रस्पेक पके 8०५४७ होगी" # 


p 
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प्रत्येक के नरक में जाने की यह कथा है, जो हम लिख रहे 
थे। हज़रत मुहम्मद और अन्य मुसलमान की शफ़ाअत खुदा 
स्त्रीकार करेगा । आगे स्वर्ग के विषय में जो सूरत दहर में लिखा 
है । उसे हम तफसीर मजहरी से लिखते हैं । मुल अरबी और 
उसरी व्याख्या दोनो ही प्रस्तुत हैं। आयत ११ जन्नतन ब हरी- 
रन से आयत २१ झराबन तहूरा, सूरत दहर; पारा २६ TH १/१९ 
तक पढ़िए: 


aada हरीरा' जन्नत (स्वर्ग) जिसमें ag दाखिल होगे, और 
रेशमी लिवास (पोसाख) जो उनको पहिनाया जाएगा । 
'मृत्तकेईना MRT अलल्‌ अराएके' 


अर्थात-जन्नत के अन्दर मसहरियों पर वह तकिया लगाये होगे। 
अर।एक- छत्री और पर्दे लगे हों तो वह पलग 'अराएक' कहाता 
है। 'ला AAT फ़ीहा शम्संव्व ला झमहरोरा' 
अर्थात-- जन्नत में न गर्मी होगी न सर्दी होगी । 

wage बिन अहमद तथा इब्ने मसऊद ने बयान किया- 
न उसमें सर्दी है, न गर्मी, अथवा जमहरीर से तात्पर्य चाँद या ` 


“चमकते सितारे, तब यह अर्थ होगा कि स्वगे स्वयं खुदा के नूर 


(प्रकाश) से रोशन है । (स्वगं में विद्यत ( विजली ) का काम 
खुदा का नूर देगा । यदि उस समय, जब हज़रत मुहम्मद थे, 
बिजली होती तो निश्चित ही स्वगं के लिये बिजली का उल्लेख 
होता, TRAY खुदा को क्रया पता था कि आगे चल कर प्रकाश हेतु 
बिजली का भी आविष्कार हो जाएगा ? न उसको सूर्य की आव- 
इयकता है और न चन्द्रमा की, 'दानियतन' अर्थात- अल्लाह एक 
स्वर्ग और प्रदान करेगा, जिसके साये निकट होंगे । ( गोपा दो 


AJ 
स्वर्ग दिये जाएंगे.) ... Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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'अलैहिम जला लहा' अर्थात- उनसे स्वगं के साये समीप 
होंगे । 'व ज्‌ल्लेलत कुतूफुहा तभलीला' अर्थात:-- स्वर्गे के फल 
बड़े सहलुल हसूल ( बिना परिश्रम के प्राप्य ) जन्नत वाले जैसै 
चाहेंगे, तोड़ेंगे | खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर (Ga में लिख चुके 
हैं कि स्वर्गं-निवासी जिस फल की इच्छा करेंगे, वह स्वयं उनके 
मुह में आ जाता था 1) 'ब युताफो अलेहिभ बे आनियतिम्सिन 
फ़िज्जतिव्य अकवाविन कानत कवारीरम' अर्थात-- अकवात्र 
यानी बिना दस्ते (मुठ) के आफतावे अर्थात वह eH बने हुए हैं 
और क्लोरे के समान है, वह चाँदो के वर्तन, जिनको सफाई शीशे 
की तरह है | 


हजरत इव्ने अब्बास ने फरमाया कि स्वर्ग में कोई बस्नु 
ऐसी नहीं, कि तुमको संसार में sah मशाबह (सहरुप्र) वस्तु न | 


दी गई हो | 


कल्बी का कथन है, कि अल्लाह ने हर कौम के बिछौरी _ 
वर्तन उन्हीं के मुल्क (देश) की मिट्टी से उत्पन्न क्रिये और स्वर्ग | 


की धरती चांदी की है, इसलिए वहाँ चांदी के बिह्लौरी ata 


होंगे । जिनसे स्वर्ग वाले पीयेंगे 'कहरूहा तक्दीरन' अर्थात-ईवर्ग _ 
में रहने वालों की सैरावी (सन्तुष्टि) के अंदाजे ( परिणाम ) के | 
समान पिलाने वाले खादिम (सेवक) गिलमान ( सुन्दर लड़के ) | 
gal की मिकदार (अनुमान) gate ( निश्चित ) कर लेंगे। न _ 


कम न अधिक | 


हनाद ने पुजाहृद का कथन उद्धृत किया है, कि 'तकदीरे | 

. अकवाब' का यह अर्थ है कि, स्वरे वाले स्वयं अपने दिलों में | 

अंदाजा निश्चित कर लेंगे ओर उनके अनुमान के अनुसार कुजे | 

(मिट्टी क बतंन) उनके सम्मुख आयेंगे अथवा यह कि नेक एमाल | 
(शुभ केम ) के HRAN orig अर्धफरका एम को कफ पमिलेगे (यह ठीक 


| 
| 
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है, कि कर्मो के अनुसार कुजों पर कन्ट्रोल रहेगा । मानते हैं खुदा 
की व्यवस्था भी) 
q गुस्कूना फ़ीहा कासन काना मिजाजुहा जन्जवीला' 
अर्यातः - और sah ats को आमेजश ( मिलावट ) वाली 
शराब के प्याले पिलाये जायेंगे । 
- सौठ की पुट दी गई शराब अरब के जोक (शोक ) के 
लिए aga लजी ज (स्वादिष्ट) होती थी । अल्लाहने भी उन्हीं क 
जौक के एतवार से वादा फरमाया (और भी स्त्रगे में जो हैं, वह 
अरबों की इच्छा नुसार ही है) ; 

किसी एक का कथन है, कि 'जन्जबील' स्वर्ग का एक 
चरमा है। जिसके पानी में सौंठ का मज़ा होगा । शराम में विभि- 
sat पीने वालों के स्वभाव को लक्ष्य में रख कर होगी । गर्म 
स्वभाव वालों के लिये काफूर (कपूर) की मिलावट (पुट) वाली 
शराव रुचिकर होती है और सर्द स्वभाव वालों के लिये aio की 
मिलौनी वाली शराब । इस कारण शराब में विभिन्नता g | 
ऐनन पोहा तुसभ्मा सलसदीला, अर्थात--(स्वर्ग में सलसत्रील 
नामक चइमे का नाम सलसबील है, जो आसानी से गले में 
उत्तर जाये और खुशगवार हो । 

मकातल और अब्‌ आलिया ने कहा है, कि वह चश्मा 
स्वर्ग में रहने वालों के मार्ग में और उनके घरों में बहुता रहेगा | 
अशे (अल्लाह का सिहासन) के नीचे से अदन (नाम है) के स्वर्ग 
से फुट कर निकलेगा.... ...स्वर्ग की शराब मे क'फूर की ठंडक 
सौंठ का स्व.द और HEU की सुगंध होगी । 
“ब यतुफो अलेहिम विल्दातुम्स्‌ खलेदून अर्थात --और उन पर 
हमेशा रहने वाले लड़के फिरंगे, गिलमान, जिनको अल्लाह स्वगे 
के निव सियोप्की'सेवा MTAA थ।काक्किरो के अल्प 
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आयु के बच्चे, जिनको स्वर्ग-निवासियों का सेवक बनाया गया 
है, न मरेंगे, न बूढे होंगे । 
'इजा रएतहुम हसिब्तुम MA अम्मन शूरा' अर्थातः-जिस समय 
तू उनको देखेगा, गुमान घमण्ड) करेगा तू ie मोती बिखरे 
हुए । गिलमान स्वर्ग निवासियों की सेवा के हेतु बिखरे हुए होगे 
और मोतियों के समान बिखरे हुए दिखाई देंगे । 

इब्ने मुबारिक और gale एवं बेहकी ने इव्ने उमर का 
कथन उद्धृत किया है, कि सबसे छोटे दर्ज (श्रेणी) का स्वग- 
निवासी वह होगा, जिसकी सेवा में एक हजार सेवक लगे होगे 
और हर सेवक का कार्य दूसरे सेवक से भिन्न होगा (शराब पीने, 
खाना खाने और विषयभोग करने के अतिरिक्त वहाँ आर IAT 
कार्य होंगे, जो एक हजार सेवक करेंगे ag विचारणीय है ।) 


इव्ने अबीदुनिया ने हज़रत अन्स की रवायत से बयान | 
किया है, कि रसूलुल्लाह (हजरत मुहम्मद) ने फरमाया कि सबसे 
कम दर्जा के स्वर्ग-निवासी के सिर के पीछे दस हजार सेवक 


(सेवा के हेतु) खड़े रहेंगे। (जितना मन चाहे उतनी संख्या लोगों 


को भ्रमित कर देने को लिख दी । क्योंकि कोई लेन-देन की बात | 


तो है ही नहीं ? एक मियाँ के पीछे दस हजार सेवक ! अध्युवित 
की भी एक सीमा होती है । न जाने इन मुस्लिम व्याख्याकारो 
के मरितप्क कैसे थे, कि वह इतना भी नहीं समझ सकते थे कि 
यह दस हजार सेवक दया करेंगे और पढ़ने वाले लोग यह पढ़कर 


हमें बया कहेंगे?) फिर अबीदुदूनिया ने दुसरी रवायत अबू हुरेरा | 
से की है, पांच हजार सेवक होंगे और हर सेवक के पास ऐसा बर्तन | 


होगा, जो दुसरे सेवक के पास न होगा । (वया शान है ? ) 
हजरत उमर ने हजरत मुहम्मद को खजूर की एक चटा 


. पर सोते हुए नेमून. केल) AA 
गये, तो हजरत उमर ने रोकर कसरा, हुम'ज और geal की 


| 


र 
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हुङ्कभतों का उल्लेख करते हुए कहा:- कि आप अल्लाह के रसूल 
होकर खजूर की शाखाओं (पत्तों) की चटाई पर विराजमान हैं। 
हज़रत ने फरमाया--बया तुम इस बात पर संतुष्ट नहीं कि उनके 
लिये संसार है और हमारे लिये आखेरत (परलोक) है। इस पर 
निम्नलिखित आयत उतरी: 
घ इजा रएता सुम्मा रऐता मईसव्व KILA कबीरा | 
अर्थात:--और जब देखेगा तू उस जगह, फिर देखेगा तू नियामत 
(वेभवता) और वादशाहत बड़ी । 

हजरत- उमर की हदीस गुजर चुकी है, कि कम Ada 
(पद) वाला स्वगं-निवासी वह होगा, जो अपने वागात (उद्यानो) 
को, बीबीयो को, सेवकों को और तख्तों (मसहरियों) को हजार 
वर्ष (और एक अन्य रवायत में है) दो हजार वर्षों की राह की 
gaga (यात्रा) से देखगा और उसको अपनी सीमा का अंतिम 
छोर इस प्रकार दृष्टिगोचर होगा, जिस प्रकार समीपस्थ भाग 
दिखाई देता है । gaa TAIT का अर्थ है स्थाई शासन । 
फरिश्ते आकर सलाम करेंगे और दर्शन की आज्ञा के प्रार्थी होंगे । 
स्वर्ग में स्वर्ग बालों को वह सब कुछ प्राप्त होगा, जो उनकी 
ईच्छा होगी । खुदा को भी देखेंगे । 
'झालियाहुस सियाबो सुन्दुसिन eqe व्वस्तबरकुन' 
अर्थातः--उनके उपर लाही सब्ज और ताफते के वरत्र होंगे | 
(महीन रेशमी और मोटी दरियाई बे वस्त्र) 

हज़रत उमर से रवयत है, कि एक व्यवित ने हज़रत 

हम्मद से स्वर्ग रिवा[सयों के वस्त्रों के विषय में पछा, तो रसू 

लिल्लाह ने फरमाया--(वह वस्त्र) ऐसी वस्तु है, जो स्वर्ग से फूट 
कर निकलेगी | वह स्वर्ग का एक फल है। 

इसको ( उक्त ) निसाई, बज्ञार और बैहकी ने मजबूत 
जय्यद सनर्द (धद विरर्वस्ते/अ्रमी'ण)/केसाथ कही" है? 
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हजरत जावर का कथन लिखा है, कि स्वर्ग के एक वृक्ष 
से सुन्दस उत्पन्न होगा । जिसमें स्वर्ग के निवासियों के वस्त्र 
तैयार होंगे । 

इसको ( उक्त ) बजार, तिबरानी और अबू याली ने 
विश्वसनीय प्रमाण के साथ रवायत किया है । (किन्तु वस्त्र 
कोन बुनेगा ?) 

‘a geq असाविरा मिन फिज्जतिन' 
अर्थात:-- स्वर्ग--निबासियों को चांदी के कंगनों से आरास्ता 
किया जाएगा । 

दुसरी आयत में सोने के कंगन पहिनाये जायेंगे । इन 
दोनों आयतों में मतभेद नहीं है। दोनों प्रकार के साथ पहिनाये 
जायेंगे । इन दोनों आयतों में मतभेद नहीं है । दोनों प्रकार के 
एक साथ पहिराये जायें या एक के वाद दुसरे प्रकार के पहिराये 
जाये या किसी को चांदी के और किसी को MA के पहिराये 
जाये । यह भी सम्भव है कि असावरों ( कगनों ) को सेवकों के 
समान स्थिति में बयान करार दिया जाये । उस समय सेवकों के 
कंगन चादी के होंगे और स्वर्ग-निवासियों के सोने के ( चांदी क 
कगनों के विषय में व्याख्याकार ने जितने हेर-फेर किये हैं) और 
एक कगन चांदी का और दूसरा मोतियों का होगा । 

AJA शेख ने अल अजमत कावे अहवार का कथन उदः 
धृत किया है; कि अल्लाह का एक फरिरता सृष्टि-उत्पत्ति के समय 
स ही स्वर्ग निवासियों के आभूषण बना रहा है तथा कयामत 
(प्रलय) आने तक बनाता रहेगा, और अहले जन्नत (स्वर्ग) का 
कोई एक आभूषण भी नमुदार ( प्रत्यक्ष ) हो जाये, तो सूर्य का 
प्रकाश ( पर, गालिब आ जाए ) जाता रहे । (क्या बातहै? | 
गजब कर feat ) | yea i 

बी गीती अ TA समस्त बस्तु 
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नष्ट हो जायेगी, तो क्या यह आभूषण भी विनाश को प्राप्त 
होगे, तो फिर उस फरिश्ते की इतनी लम्बी मेहनत पर तो पानी 
फिर जाएगा, और यदि कहो कि प्रलय (कयामत) के दिन ऐसे 
आभूषण खुदा ga: वना लेगा, तो फिर उस फरिश्ते की लाखो 
वर्षो की मेहनत का फ्या मुल्य रहा ? खुदा तो बैसे भी बना 
लेता । ( हे प्रभु ! तू ही ऐसे मिथ्यावादियों से अपने बन्दो 
को वचा । ) | 
एक हदीस और € 

सहीहैन ( बुखारी व मुस्लिम ) में Bata अबू हुरेरा से 
रवायत है, कि रसूलुल्लाह ने फरमाय। कि मोमिन के हाथ के 
आभुषण वहाँ TH IAT, जहां तक ag का पानी पहुँचता है _ 
( या पहुँचेगा ) । 

(यह तो बडुग सुन्दर रहेगा । मियाँजी को सारी aig हो 
केगनों से भर जायेगी, किन्तु मौलाना ! सारी aig पर चढे कंगन 
कैसे लगेंगे ? यह भी सोचा है कि नहीं ? हज़रत मुहम्मद ने अरव 
वालों को खुश करने के हेतु क्या-क्या रचना की है, और खूब 
भरमाया है खुदा के नाम पर |) 

q सक्नाहुम रब्बोहुम शराबन तहूरा । 
अर्थात--और उनका रब्ब उनको पवित्र शराब पिलायेगा | 
समस्त गन्दगियों से और हाथों के छूने से पाक (पवित्र) 
अबू कलाबा और इब्राहीम का कथन ( कोल ) है, कि स्वगं की 
शराब स्वर्ग-निवासियों के शरीर में अपवित्र मुत्र (पेशाब) नहीं 
बन जायेगी, बल्कि पसीना बनेगी, जिसकी सुगन्ध करतूरी को 
तरह होगी । उसकी सूरत यह होगी कि पहले खाना दिया जाएगा, 
फिर शराब तहुर दी जायेगी । शराब पीने से उनके पेट पाक 


(स्वच्छ) Fred it aan red न, हणे (हसे होगे ?) 
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और जो कुछ खाया होगा वह पसीना बन कर शरीर शीघ्र 
खारिज हो जाएगा । जिसकी सुगन्ध शुद्ध करतूरी जेसी होगी । 
(पसीना आने के पश्चात) फिर खाने की ईच्छा और होगी । 
हाँ ठीक है, यह एक तसलसल [age क्रम | | 
पसीना आया, फिर भूख लग गई, फिर खाया, फिर पसीता 
आया, फिर भुख लग गई इत्यादि, तो फिर स्वर्ग के. निवासियो 
को और काम ही बया है? किस प्रकार लोगों को असत्य आइवा- 
सन दे देकर पथभ्रष्ट [गुमराह] कर दिया गया है। इन भ्रमित 
लोगों को इस अंधकार से कौन निक्रालेगा ? जो इतनी गलत 
बातें भी नहीं समझ सकते ।) 
मकातल ने कहा--स्वर्ग के द्वार पर पानी का एक चश्मा | 
है, जिसका नाम तहर है । जो मनुष्य उसका पानी पियेगा, । 
अल्लाह उसके दिल से हर तरह का कीना और gaa [कुटिलता | 
और द्वेष] निकाल देगा । | 
[कीना और gaa रखने वाले भी क्या स्वगं में जायेंगे ! | 
और स्वे में जाकर भी लोगों के दिल में कुटिलता और द्वेष ह | 
जायगा, कि यह चरमा ए तहुर स्वगे के द्वार पर बनाना CET! 
बया यही स्वर्ग और स्वर्ग के निवासी है ? भगवान ही इन गुम | 
राह कुनिन्दों के भ्रमजाल से लोगों को बचायें) 
बैज्ञावी ने कहा-- कि इन वचनों से उत्तम है वह वचत 
कि जिसमें कहा गया है, कि यहाँ शराब की एक और विशेष | 
किस्म की मुराद है [ हां यहां शराब की डात है, फिर वचन | 
उत्तम क्यों नहीं होया जो दोनों बयान की गई विस्मो से उततम | 
है । उसी को प्रदान करने की निरबत छुदा ने अपनी ओर की | 
है । [अर्थात स्वयें छुदा शराब पिलायेगा] और उसी को तहर | 
फरसाया है, adfa उसको पीने वाला समस्त हिरसी लज्जत 
[ सांसारिक हवा दो] की, कीन (झुछाह) और ग्रह | 


= 
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की रगबत ( इच्छा ) से पाक हो जाता है ( हां भाई ! शराब 
पीकर भी यह पद प्राप्त नहीं होगा तो फिर और किससे होगा ।) 
केवल दीदारे खुदा (खुदा के दर्शन) की ओर ध्यान करता 
साहिब मदारक ने लिखा है, कि बांज [ कुछ एक ] का 
कौल है कि फ़रिश्ते अहले जन्नत को शरात्र पेश करेंगे, तो वह 
स्वीकार करने से मना कर देंगे और कहेंगे कि दरम्पानी वसाइल 
(मध्यवर्ती साधन) से तो हम चिरकाल से लेते हो रहे हैं। अंब 
तो वराहे रास्त (सीधे) लेंगे। अचानक राँब (अहस्य) से बगैर 
हाथों की वसातत (सहायता) के प्याले मु ह से लग जायेंगे” "1 
हजरत अबू ने फरमाया-स्वर्ग निवासी मनुष्य शराब की 
इच्छा करेगा | शराब शीघ्र ही उसके हाथों में आ जायेंगी । वह 
पी लेगा, पीने के पश्चात प्याला स्वयं लौट कर अपने स्थान पर 
चला जायेगा । (यह विज्ञान की पराकाष्ठा है |) 
शेख याकूब करंवी ने फरमाया कि--'साबकीन मकरंबीन! 
(अर्थात सर्वप्रथम समीपता प्राप्त HLA वाले प्रथम समीपस्थ,वो 
अशं (खुदा के सिंहासन) के नीचे से बिना किसी मध्यवर्ती साधन - 
के शरात्र प्रप्त होगी और दर्म्यानी दर्जा (मध्य श्रेणी) वालों को 
अबरार (Hat) देगे 1 शेष स्वर्ग निवासियों को, अर्थातः--उन 
लोगों को जो पापों की क्षमा के पश्‍चात अथवा दण्ड भुगतने के 
पइ्चांत स्वर्ग में प्रविष्ट हुए होगे, उन्हें गिलमान शराब पेश करेंगे 
===” °“ इत्यादि | (देखिए खुदा के स्वर्ग में शराब वितरण कों 
भी केसी सुन्दर व्यवस्था है । ऐसा प्रबन्ध तो आधुनिके बार में 
भी नहीं होता है ।) 'इन होजा कान लकुमजजाअंन' अर्थात- यह 
सुविधा तुम्हारे कर्मा के बदले है । ae 
तफसीर मजहरी के लेखक FILA अल्लामा काजी सना- 
. उल्लाह उस्माती,मुजददी पानी पत्ती पृष्ठ ४१ से २४७ तक पारा 
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२६ सुरत बहर, इसमें जो आयत के अर्थ लिखे हैं, वह शाह 
उद्दीन के हैं और व्याख्या तफसीर मज़हरी से उद्धृत की गई है। 
कुरआन के पाठको को ज्ञात है कि कुरआन में शराब 


पीने पिलाने का बारम्बार उल्लेख होता है और कई विभिन्न ` 


प्रकार की शराब को प्रस्तुत कर तालिबान शराब (शराब का 

इच्छुक ) का दिल आकर्षित किया गया है । देखिए:-- 

'युस्कोना मिरंही कुम्मुखतुम रहीक' 

अथांत--स्वर्ग की स्वच्छ सफेद पवित्र शराब मुहर की हुई। 
व्यास्या-अबरार (फरिश्ते) ही उसकी मुहर को खोलेगे। 

इसके पूवं कोई उनको हाथ न लगा सकेगा । तात्पर्य यह कि 


_ फरिश्तों को उनकी मखसूस (विशेष) स्वच्छ सफेद पवित्र शराब | 


पिलाई जायेगी । जिसकी मुहर (सील) वह स्वयं तोडगे । 'खिता- 
सुहु भिसकुन' जिस पर मुहर लगी होगी वह (मिट्टी या मोम नही) 


मुषक ( कस्तूरी ) होगा । इब्ने मसऊद ने फरमाया कि उसका | 


अन्तिम qe yen से मिला होगा । 


'ब फी जालिका' उसी शराब या राहत (की तलब) 'फलूयतनाः | 


फसिहमतनः फिसुना' और उस शराब में चाहिये कि waa 


( इच्छा ) करें । Waa करने वाले 'व मिजाजुह मिन तस्नीम | 


स्वर्ग की शराब में तस्नीम (चश्मा तस्नीम का पानी) की मिल 
वट होगी । 


बरावी ने (कतादा के कोल की रोशनी में) लिखा है, किं | 


. तस्नीम वह शराब होगी, जो अबरार के कमरों और घरों में 


ऊपर से वरसेगी । मैं कहता है कि प्रत्यक्ष य क्रि | 
रसे ह जान पड़ता है, 

अशे के ऊपर से बरसेगी, बर्योकि स्वगं के उपर से बरसेगी, | 

क्योंकि स्वर्ग के ऊपर अश छेत के समान होगा। | ; 


यह भी कहा गया है कि ऊपर वायु में शराव रवां (चलती) 


होगी ओर स्वर्ग के निविदो, के, ean भरने ग | 


309000 १०७" 
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परिमाण से गिरेगी । जब वर्तन भर जायेंगे, तो शराब की वर्षा 
BF जाएगी | 

जुहाक ने कहा-- तस्नीम एक शराव का नाम है । स्वर्ग 
के श्रेष्ठ शराबों में उसकी गणना है। 

हजरत इब्मे मसऊद और हज़रत इब्मे अब्बास ने फर- 
माया:- कि तरनीम अहले ga ( खुदा से विशेष सम्बन्धित ) के 
लिये बिशेष है। यह age ga मिलावट के विना उसको पीएँगे 
और शेष स्वर्ग-निवासियों के लिए उसमें मिलावट की जाएगी । 
(वाह रे मुसलमानों ! खुदा के बन्दो ! तुमने शराब की प्रशंसा . 


- और श्रेष्ठता हेतु सीमा का भी उल्लंघन कर दिया । शराब को 


नहरे चला दी, aed बना दिये और उस पर भी संतोष नहीं 
हुआ तो फिर वर्षा में भी शराब का बरसना बता कर लोगों को 
पथभ्रष्ट और भ्रमित कर दिया तथा उनको शराब में इतना 
तल्लीन कर दिया कि वह शराव के ही तालिब (इच्छुक) बनकर 
स्वर्ग में रहें मुसलमानों ने नजात को मयखाना बना दिया |) 


'ऐनैय्यक्षरबो बिहा' चइमा है, कि उससे gata ( खुदा के उपा- 
सक ) लोग पोते हें । अर्थात:-- उस शराब से लज्जञतयाब होगे 
( रवाद प्राप्त करेगे ) ` बिहल मुकर बून ' मुकरंव लोग उससे 
पीए गे । अर्थात- जो नबी है, या जिन्होंने उन नबियों के द्वारा 
कमाल प्राप्त क्रिया है । (पीयेंगे) 
तफसीर ATE, पारा २०सूरत ततफीफ पृ. ३४८ से ३५० तक 
कुरआन में जो स्वर्गं के विषय में लिखा है, saat हमने 
पूर्ण रूप से लिखा है, अतिरिक्त उन आयतों के जो बारम्बार 
छोटी-छोटी, जगह जगह पर आती है । 
स्वर्ग का समस्त वर्णन पढ्ने से क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति 
इस बात पर विश्वास कर सकता है, कि यह स्वर्गं का वर्णन 
उस स्वगे का faden kidan. भगव;न 
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द्वारा निर्मित एवं घोषित है । क्या ऐसी असम्भव और | 
बातें भगवान (खुदा) लिख या कह सकता है ? बया विलासिता, 
भोग, शराब व कवाब और भारी संख्या में हरे तथा faam 
आदि मुक्ति के साधन और माध्यम माने जा सकते हैं ? 
ध्यानपूर्वक देखने से प्रत्येक बुद्धिजीवी मनुष्य इसी परि- 
णाम पर पहुँचेगा कि यह मनघढ़न्त कथा-कहानियां अरब के 
शराबियों, सोंदर्य-प्रशंसकों तथा माँसखोरो को प्रभावित करके 
अपने मत (इस्लाम) में प्रविष्ट करने हेतु साबन मात्र थी, और 
इसके अतिरिक्त इनमें कोई सत्य--तथ्य या सार नहीं है । खुदा | 
को क्या प्रयोजन कि वह इस प्रकार के मिथ्या प्रलोभन देकर | 
मनुष्यों को गुमराह करे। पाठकगण स्वयं विचार करे कि वया _ 
ऐसी निस्सार बातें खुदा का कलाम (कथन) हो सकती है ? पस, | 
समझो और इस भोगवाद से बचो और seal को बचाओ | 
इस पुस्तक में हमने कुरआन से जो कुछ लिखा और इसके | 
अतिरिक्‍त जो हदीसों में है, उसको anag मिर्जा हैरत gad 
ने अपनी तफसीर BEATE तफसीरूल फुरकान' में लिखा है। | 
उसे इस पुस्तक के उपसहार के रूप में हम दे रहे हैं, ताकि पाठकों | 
को यह लाभ हो कि स्वगं सम्बन्धी पूर्ण विवरण सिल-सिलेबार | 
पढ़ने को मिल जायेगा | sete | 
faut हैरत देहलवी छृत- | 
मुकहमाए तफसीरूल फुरकान में स्वर्ग का वर्णन ' 
आप लिखते हैं:-- ` ' | 
हम मुनासिब ( उचित ) समझते हैं, कि कुरआन मजी | 
और अहदीस में जन्नत ( स्वगं ) और उसकी नियामतों का जो | 
` बयान हुआ है, उसका इस्तेसार (संक्षेप) कर दें । न j 
 इसजन्तत के हाल पर नज़र कर के उनके चेहरों १९ 
बाराम कीप्ताजगी'हीगी और सह मुहर पसीलि)"की हुई शराब 
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पिलाई जाती होगी । aga सुखं ( लाल जवाहर ) के मिम्बर| 
पर और शादाबों (सुन्दर) सफेद खेमो (डेरों) में बंठे हुए होंगे | 
जिनमें सब्ज ( हरे ) छाप के बिछोने बिछे हुए और aedi पर 
तकिये लगे होगे, और वह खेमे शराब और शहद की नहरों के 
-किनारों पर खड़े, गुलामो और बच्चों से पुर (भरे), गौरी-गौरी 
बड़ी आंखों वाली स्त्रियों से आरास्ता ( विभूषित ) खुशखुल्क 
(अच्छा स्वभाव और खूबसूरतों से सुशोभित होगे । वह ह्रे 
aga और मू'गे के रामान होगी और उन्हें स्वगं-निवासियों से 
पूर्व किसी ने आंख भर के देखा होगा। जन्नत के दर्जों में खुराम 
नाज (नखरे) करेगी और जब उनसे कोई हूर तवस्तर (आलिंगन) 
करेगी, तो उसके दामन (आंचल) को ७० हजार लड़के ( गिल- 
मान ) उठायेंगे, और उन पर सफेद हरीर (रेशम) की चादरें 
-उस शोख रंग की होगी, जिन्हें देख कर आंखों में चकाचौंध 
उत्पन्न हो जाये | उन पर मोती और मू गे जड़े हुए होंगे | उनके 
सिर पर ताज, आंखों में सूख (लाल) डोरे, नाजोअदाज़ की पुत- 
लियाँ लाल के geet में-पर्दानशीन, नीची निगाहों वाली होगी । 
उनके मकान स्वगं के वगीचो के मध्य बने होगे और फिर उन 


पुरूषों और स्त्रियों में जामो-सुराही (शराब के प्यालों) के दौर 


चलेंगे शराब खास और लज्जतदार ( स्वादिष्ट) अकं उनमें 
बाहम ( परस्पर ) पिये जायेंगे, उन प्यालो में जिनमें यह शराब 
वगैरा पिलाई जायेगी, वह लड़के लिये होंगे, जो दुर॑ आबदार 
(चमकदार मोती) के साफ और ताबाँ ( आलौकित ) के समान 
होंगे । यह aga जन्नत को कमाई का बदलः ( फल ) होगा कि 
आसायश (सुविधापूर्वक) और आराम.के स्थान में, बगीचों और 
चश्मो के मध्य में, गुलजारो (बहारों) और नहुरों के वस्त (मध्य) 
` में,पुरतकुल्लुफ निशस्तगाहों ( बैठने. क सुम्दर स्थानों ) में बैठे 
अपने का दिउ. GAMA, (Wea Aad हर्ट, प्रकाश ) से 
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रूहानी लज्जत ( आत्मिक आनन्द ) लेंगे, और उस लज्जत की 
' शादाबी ( प्रसन्नता ) उनके चेहरो से टपकती होगी । न उनमें 
गर्दै ( घूल ) होगी tage ( परेशानी ) बल्कि वह मुअज्जिज 
(प्रतिष्ठित) बन्दे होगे और खालिके अर्जा समा (धरती-आकाश 
के कर्ता) की और से नये-नये Gest (YA ) से उन्को खबर- 
गीरी (कुशल क्षेम) होती होगी । 
अभिप्राय यह कि अपनी ख्वातरखाह आरजूओ (मनपसद 
इच्छाओ ) में सदा रहेंगे। न किसी का भय होगा, न गम करेंगे 
` थौर मृत्यु की शंका भी उनके पास होकर भी नहीं फटकंगी । 
उनकी दाएमी बयाम [हमेशा रहना] स्वर्ग में होगा । उसी की 
Tae उन्हें मिलेगी:-- नहरों में से दृष्ट-झहद और शराब 
पीयंगे | उन नहरो की ज़मीन चाँदी की होगी, कंकर सोने के 
ओर मिट्टी gaa अजफर की, सब्जा ज़ाफरान (केशर) का जो 
बादल उसमें बरसेगा उसका शीरी (मीठा पानी काफूर कपूर) 
“के टीलो पर पडेगा, जो आबखोरे (प्याले) पानी पीने को मिलेंगे 
उनमें मोती, लाल और मू'गे जड़े हुए हो गे । उन प्यालो से सर 
“मुहर शराब जिसमें सह्सबील ( एक चश्मा ) की मिलावट 
होगी साफ और प्रत्यक्ष नजर आएगी । उनको किसी मनुष्य ने 
नहीं बनाया, जिनकी बनावट में किसी प्रकार का कसूर या फतूर- 
रहा हो । वह प्याले ऐसे सेवको' के हाथो में हो गे, जिनक चेहरे 
ताबां और दरखशानी [ चमक दमक सें आलोकित ] में सूरज 
की रोशनी के बराबर हो गे, किन्तु सूरज में, सूरत की मुलाएमत 
[ कोमलता ] काली जुल्फो [ बालो की लटो' ] की विशेषता 
और आंखो की मलाहत [आकर्षण] कहाँ है ? ; 
US अबू हुरेरा फरमाते हैँ--रस्‌लल्लाह ने फरमाया 
( मुस्लिम ) कि एक पुकारनेवाला हर wit जन्नत 
तुम्हें वह्‌ तह n RANA fanet होगे और 
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FR वह जिग्दगी अता (दान) हुई है, कि कभी न मरोगे, और 
दुग्हें वह जवानी दी गई है, कि कभी बूढ़े न होओगे, और तुम में 
वह तवगरी ( सम्पदा ) वदीअत की राई है, कि कभी मुहताज न 
होओगे । 

सुरत रहमान में जिन दो जन्नतों का संकेत है, उसकी तफ- 
सीर में यह हदीस है। बुखारी भौर मुस्लिम रे अबू मूसा से इस 
हदीस को रवायत किया है। 

रसूलिल्लाह ( हजरत महम्मद ) फरमाते हैं कि वह दोनो 

जन्नतें चान्दी की होगी । उनके eq (ada) और उनकी कुल 
वस्तुएँ चान्दी की होगी और दो Gud बर्तनो' सहित घरो कां 
समस्त सामान सोने का होगा और लोगो में अपने परवरदिगार 
का जलाल (तेज ) देखने. के-अतिरिक्त चादर किबरियाई 
( उतक्कष्ट्ता ) के कोई वस्तु हाहल ( रुकावट ) न होगी । 


हज़रत अबू हुरेरा कहते हैं (बुखारी व मुस्लिम ने रवायत 
की है )- रसूलिल्लाह ने फरमाया-जो मनुष्य अपने माल में से 
दो जोड़ खर्च करेगा, वह स्वर्ग के दरवाजों से बुलाया जाएगा 
और स्वगे के आठ द्वार हैं, पस, जो कोई नमाज़ी होगा, वह बावु- 
स्सलात ( नमाज के द्वार से पुकारा जायेगा, और जो मनुष्य 
रोज़दार होगा, वह बाबुरंशान से बुलाया जाएगा, और जो मनुष्य 
सदका (SIL) देने वाला होगा, उसे बाबुस्सदका में से TAA 
और जो अहले sels (adag ) होगा, उसे बाबुलजहांद से 
आवाज दी जायेगी | VAT अब बकर ने प्र Far की........कि 
कोई ऐसा भी है, जो समस्त द्वारों से बुलाया/जाये । नबी (हज़ा- 
रत मुहम्मद) ने. फरमाया-ऐसे भी लोग होंगे जो समरत द्वारों 
|| से बुलाये जाये, और मुझे तवक्का (आशा) है, कि तू (अबू बकर) 
|; उनमें से है JCC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आसम BA अली से रवायत करते हैं कि हजरत अली 
'ने पहिले अपनो तकरीर (भाषण) में नकं की चर्चा की और 
फिर:--. 
' वसीकल्लाजीनत्तको रब्बहुम हलल्जन्नते TACT | 

कुरआन, पारा २४,रक्क ८|५ 

अथांत- वह लोग जो अपने रब्ब ( feat) से डरते थे दल के 
दल स्वगं में भेजे गये । 
फरमाया--जब यह लोग उसके किसी द्वार पर IEAM, तो उसके 
पास वक्ष देखेंगे। जिसकी जड़ के पास दो चइमे बहते होगे। वह 
आज्ञानुसार उन दोनों में से एक की और जाएंगे ओर उसमें 
नहायेंगे। उन पर राहत (आनंद) की शादाबी (प्रसन्नता) अयाँ 
(प्रत्यक्ष) हो जाएगी । फिर कभी उनके बालों में अन्तर नहीं 
आएगा, और वह उलझने, और गन्दे न होने पायेंगे | सदेव यह 
मालूम पड़ेगा, कि बालों में तेल.पड़ा है । फिर स्वर्ग में पहुँचेंगे, 
तो स्वर्ग का दरोगा उनसे यों कहेगा- 'सलामो अलेकम' तुमको 
सलाम पहुँचे । तुंम पवित्र हो, सो हमेशा रहने के, इसमें बेठो | 
किर उनसे लड़के (गिलमान ) मिलेंगे और ऐसे चिपकंगे, जेसे 
किसी सम्बन्धी से चिपकते हैं; जो चिर काल के पश्चात वापिस 
आया हो । वह लड़के उसे कहेंगे-तुझे बशारत (शुभ सूचना ) हो 
उस करामत (प्रतिष्ठा) की, जो खुदा ने तेरे लिये तैयार 
की है (4 फिर उन लड़कों में से एक लड़का जाकर उस स्वर्ग 
: की हुरों को सूचना देगा- कि फलां व्यक्ति आया है, और वही 
नाम लेया जो नाम उसका संसार में थो । वंह बेताब होकर 
बोलेगी-तूने उसे देखा है ? लड़का कहेगा हाँ देखा है, और वह 
मेरे पीछे आता है। वह हर खुशी से शीघ्र उठ खंडी होगी । और | 
अपने द्वार की देहरी पर पेशवाई ( स्वागत ) के लिए आ खडी _ 
होगी एज्जकनसतीन्मपने/वमर 'मे०प्रचिश् “हर्ता? तो देखेंगा कि 


ya 
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Digitized by Arya Samaj =, Chennai and ००० नि अ 


पत्थरों को जगह मोती हैं और उन पर एक आलीशान इमारत 
(भव्य भवन) सुखे-जदे-सब्ज ( लाल पीली-हरी ) हर रग की 
बनी हुई है । फिर जन्नती अपना सिर उठाएगा, तो उसे छत 
बिजली के समान चमकती नज़र आएगी । यदि खुदा दृष्टि को 
शक्ति न देता. तो क्या आदचर्य था कि उस चमक से दृष्टि जाती 
रहती । फिर वह अपनी नज्ञर क्रो नीची करेगा. तो देखेगा कि 
उसकी पत्नियां बैठी हुई हैं, प्याले रखे हुए हैं और फर्श fay हुए 
हैं, और उन पर गाव तकिये लगे हुए हैं । फिर स्वर्ग-निवासी 
तकिया लगा कर कहेगा- खुदा का शुक्र (धन्यवाद) है, जिसने 
मुझे हिदायत की । यदि खुदा हिदायत न करता तो हम इस योग्य 
न थे कि हिदायत पाते । फिर आवाज़ आएगी:-- तूम जीवित 
रहोगे. कभी तुम्हे मौत न आएगी । तुम्हारा यहां रहना दाएमी 
(अनादि) होगा । यात्रा के कष्ट का स्वप्त भी तुम्हें नहीं आएगा | 
तन्दुरस्ती तुम्हारे लिये अनिवार्यं कर दी गई है । तुम कभी 
अस्वस्थ न होओगे । : ; 
अन्स से रवायत है, हजरत मुहम्मद ने फरमाया-क्रयामत 
के दिन मैं स्वर्ग के द्वार पर आकर उसे खुलवाऊंगा । दरोगा 
कहेगा- आपसे पेशतर ( पूर्व मुझे किसी को द्वार खोलने की 
आज्ञा AE i र 
स्वगं की खिड़कियों के सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया--कि यह खिड़कियाँ उनको मिलेगी, जो इस्लाम का प्रचार 
करें, भोजन कराये ओर रजा (आज्ञाकारी) रखे, और रात को 
लोगों के सोते हुए नमाज्‌ पढे ००००००००००० A न (३ i 
किताबुल अज्ञमत रवायत हसन अबी हुरेरा से, कि gxr- 
रत मुहम्मद ने 'व मसाकिने तेबतन फी जन्नते अदन कि मसा" 
किन से तात्पर्य यहां मोती के महल से है । प्रत्येक महल में १० 


घर लाल सुं के, ओर प्रत aa क ) YA 
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जमुदं (जवाहरात) और प्रत्येक हुजरे में तख्त हैं. और ६र तख्त 
पर ७० Fa हर रग के बिछे हुए, और हर फर्श पर एक पत्नि 
हरू में से बेठी हुई, और हर हुजरे में ७० दस्तरखान हैं, हर 
दस्तरखान पर ७० रंग के भोजन है, और हर हुजरे में ७०लॉड्या 
( दासियां ) है, और ईमानदार को प्रतिदिन इतनी शक्ति दी 
जाएगी कि उन सब से ताअल्लुक (सम्बन्ध) पैदा करे । (और तो 
जो हो सो हो, पर गणित के छात्रों के लिये यह प्रश्‍न अच्छा है । 
यह है इस्लाम को दिये गये खुदा के वायदे 1) 

अबू हुरैरा से रवायत g- कि रसूलिल्लाह ने फरमाया-कि 
स्वर्ग की नहरें मुरक(कस्तूरी)के टीलों या पहाड़ों से निकलती है। 

अबू हुरेरा से रवायत है कि स्वगं के लोगों के पास सब से 
कम जिस के पास आभूषण हैं, और समस्त ससार के आभूषण 
से उसका मुकात्रिला ( तुलना ) क्रिया जाए, तो जो आभूषण 
अल्लाह आखिरत (परलोक) में देगा, वह समस्त संसार के आभू- 
'षण से उत्तम होगा। 

अबू हुरेरा ने कहा, कि रसुलिल्लाह ने फरमाया- कि स्वगं 
में एक वृक्ष ऐसा है, कि यदि सवार उसके साये में सौ वर्ष चले 
फिर भी उसको पुरा न कर सके-*«------ छुरमा आदि के वृक्षों के 
सम्बन्ध में हज़रत मुहम्मद ने फरमाया:-- कि वह लकड़ी और 
तिनकों के न होंगे, उनकी जड़ें मोती और सोने की होगो, और 
उनमें फल लगे हुए होंगे (क्योंकि स्वर्ग में तिनके तक नहीं होंगे) 
स्वर्ग में कोई मुहृताज न होगा, न पुराने वस्त्र होंगे, न जवानी में 
TE हास ] होगा, स्वगे में वह नियामतें होगी, जो न आंखों 
ema हा मेश 

_ BIRT ने फरमाया-- कि पहला गिरोह [दल] जो स्वर्ग 

ae iia के जज सीहोगी। 
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बह स्वर्ग में न थूकेंगे, न छीकेंगे, न जायज रूर [पाखाना] जायेंगे, 
उनके बर्तन और कधियां सोने-चांदी के होंगे । पसीने में कस्तूरी 
की सुगन्ध आएगी । प्रत्येक के लिये दो-दो पत्नियाँ होगी, जिनकी 
पिडलियो का गुदा हुस्नो लताफत ( विशेष सुन्दरता ) के कारण 
माँस में से नजर आयेगा । स्वगं-निवासियो के ताज के अदना 
(साधारण) मोती की चमक ऐसी होगी, कि पूर्व से पश्चिम तक 
रौशन कर दे। स्वगं-निवासियों का खेमा मध्य से खाली होगा 
और.उसकी ऊंचाई तोस कौस होगी और उसके हर Marr (कोना) 
में मोमिन के घरवाली होगी, जिसे दुसरी पत्नियां न'देखेगी । 
हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया- कि खेमा मुजव्वफ (पोले) 

मोती का है । उसका तूलो अर्ज ( लम्बाई-चौड़ाई ) एक फ़रसख 
(चार मील) का होगा, और उसके ४हजार दरवाड़ों सोने के होगे। 

age के प्रश्न के उत्तर में हजरत (मुहम्मद) ने फरमाया- 
कि पुल सिरात में सर्वे प्रथम फुकरा और महाजिर ( फकीर औ 
देश त्यागी) लोग उतरेंगे और उनका पहला खाना मछली के 
जिगर का HAT होगा | उसके पश्चात स्वर्ग का बेल, जो उसके 
किनारे चरता फिरता है, वह उनके लिए जिबह ( कत्ल ) होगा 
और पानी चश्मा.संलप्तवील का होगा | 

हज़रत ने एक यहूदी को, उत्तर में कहाः-- कि कसम है 
उस ज्ञात की, जिसके हाथ में मेरी जान है । स्वर्ग-निवासियों में 
से एक-एक को सौ-सौ पुरूषों की शक्ति खाने-पीने ओर ऐश 
(भोग) करने. की अता (.प्रदान ) होगी, और पाखाना ( शोच ) 
जाने के बदले में यह होगा कि उनके जिस्मों (शरीरों) से कस्तुरी 
की सुगन्ध का पसीना बहेगा, और पेट साफ हो जाएगा | 

हज़रत इब्ने मसऊद कहते हैं, कि ज्योंही तू पक्षी को देख 
कर इच्छा करेगा, त्योंही वह तत्काल तेरे सामने जिबह [कत्ल | 
होकर JI HAKI Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हज़रत ने अबू वकर को फरमाया--कि स्वर्ग में कुछ पक्षी 
बखती अँट के समान है । तू उनको SAMI **'और स्वगं- 
निवासियों के लिये ७० प्यालों का दौर जारी रहेगा । प्रत्येक 
प्याले में तये प्रकार का भोजन होगा, जो दुसरों में नहीं होगा । 

हज़रत अजी दरदा ने फरमाया- कि स्वर्ग-निवासियों को 
'एक शराब चाँदी के रंग की मिलेगी, और वह ऐसी शराब होगी 
कि यदि कोई सांसारिक अपना हाथ उसमें डाले और फिर 
निकाल ले, तो इतना सुगन्धित हो जायेगा कि कोई प्राणी ऐसा 
शेष न रहे, जिसको उसकी सुगन्ध न पहुँचे । 

हज़रत ने फरमाया- कि उनकी सूरतें पर्दो में दर्पण से 
भी साफ़ नज़र आयेगी, और उनके आभूषण का साधारण मोती 
YA से पश्चिम तक प्रकाशित कर देगा, और उन पर ७० वस्त्र 
होंगे, जिनसे व्यक्ति की नज़र पार हो जाये । यहां तक कि उनकी 
पिडलियों का गूदा भीतर से मालूम हो । 3 

हज़रत ने फरमाया-कि मेअराज़ (खुदा से भेंट ने) की रात 

में सवग में मैं एक स्थान पर पहुँचा । वहाँ मोतियों, agad (जवा- 
हरात ) और लाल सुर्ख के डरे खड़े थे, जो उन खेमो में स्त्रियां 
थी, उन्होंने मुझे अस्सलाम आलेकुम कहा" “उन्होंने कहा-हम 
राजी हैं, नाराज़ त होगी, हम मुक्रीम (स्थाई) हैं, यात्रा न करेगी । 

एक व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद से प्रश्‍न किया--कि स्वगं 
वाले जमा [स्त्री सम्भोग] भी करेंगे ? आपने फरमायाः- कि 
व्यक्ति क्रो अहले जन्नत में से इतनी शक्ति मिलेगी, कि तुम में से 
७७ Sa अधिक होगी । ' 

“हजरत अब्दुछाह बिन उमर ने फरमाया:-- कि स्वर्ग के 

रहने वालों में से अदना ada (साधारण पद) का वह व्यक्ति 


होगा, कि उसके ६० हजार क हों - 
yi [र सेवक होंगे aie cae सेवक का | 
काम अलस ढोग Kanya Maha pes EE से 4 
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“हज़रत ने फरमाया-- कि एक व्यक्ति ५०० हर, ४ हजार 
बाकरा ( क्वाँरी ) स्त्रियों, ८ हजार मर्देरसीदा ( विवाहिता ) 
स्त्रियों से निकाह (ब्याह) करेगा, और उनमें से प्रत्येक के साथ 
इतना मुआनिका ( सम्बन्ध ) करेगा, जितना संसार में जीवित 
रहा होगा । 

हज़रत ने फरमाया:- कि स्वर्ग में एक बाजार है, जहाँ 
पुरूषों ओर स्त्रियों के हुस्न [ सौदये ] के अतिरिक्त और Pret 
वस्तु का-क्रय-विक्रय नहीं होता । पस, जब कोई व्यक्ति किसी 
हसीन (सुन्दर) स्त्री की enga [इच्छा] करेगा, तो वह उस 
बाज़ार में जायेगा । जहां बड़ी-बड़ी आँखों वाली हुरें जमा 
(एकत्रित) हैं । बह इतनी ऊँची आवाज़ से कहती हैं, कि किसी 
ने नहीं सुनी होगी और वह आवाज़ यह है-- हम दाइम-काइम 
(सदा स्थाई) हैं । हम कभी Gar ( नष्ट ) न होंगी । मुबारिक 
[घ य] वह व्यक्ति जो हमारा हो, और हम उसकी हों । 

अब देखिए कि प्रेत्येक स्वगं निवासी को न जाने कितनी 
हरे, गिलमान और पत्नियां प्राप्त होगी | इस पर भी खुदा को 
स्वर्ग वालों के लिए इस प्रकार का बाजार खोलने की आवश्यकता 
अनुभव हुई । इस हदीस ने तो माना इस्लाम के चरित्र का 
दिवाला ही निकाल दिया है । क्या मुसलमान जन इस सम्बन्ध 
में कुछ सोचने को तत्पर होगे 1) Ve Sei 

हज़रत अन्स का बयान है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया- 
कि स्वर्ग में हुरें गाती हैं, और कहती हैं:- हम सुन्दर दासियां हैं, 
और हम करीम ( प्रतिष्ठित ) पुरूषों के लिए सुरक्षित हैं। 
यह्या बिन कसीर कहते हैं- कि स्वर्ग में राग-रागिनी होंगे । 
` अबू अमासा बाहुली का कथन है- कि रसूलुल्लाह ने फर- 
माया- कि जो बन्दा स्वगं में प्रविष्ट होता है, उसके पाए (पैरों 
की ओर) चैठण्कश हुरे-बहिठ auna को मनुष्य 
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और जिन्न सुनते हैं, उनमें खुदा की हमद (प्रशंसा) और तकहस 
(पवित्रता) का वर्णन रहता है । 

हज़रत उमामा बित We कहते gi- हजरत ने फर- 
माया--- कोई है, जो स्वगं की तैयारी करे । वहाँ ee महल 
बने हुए हैं, Aer बहती है, वृक्षों पर पके मेवे लगे हुए हैं, 
खूबसूरत और साहिब जमाल [अति-सुन्दर] पतिनियाँ हैं, प्रस- 
ज्ञता ओर ऐइवयं का अनादि स्थान है। लोगों ने प्रार्थना की, कि 
` हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। taggig ने फरमाया-कहो 
'इन्शा अहलाह' फिर आपने agia (धमंयुद्ध) की आज्ञा दी । 

हज़रत से एक व्यक्ति ने कहा--- कि जन्नत में घोड़ा 
भी होगा ? आपने कहा- कि aga सुख [ लाल जवाहर ] 
का घोडा तुझे मिलेगा, कि स्वर्ग में जहां तू चाहे तुझे लिये 
उड़ता फिरेगा । 

हज़रत से एक व्यक्ति ने पूछा--- कि क्या स्वर्ग में उँट 
भी होगा ? आपने फरमायाः--- कि जब तू स्वर्ग में प्रविष्ट 
होगा, जिस वस्तु को तेरा दिल चाहेगा, मिलेगी । 

अबू सईद खुदरी ने कहा- कि हज़रत ने फरमाया--जब 
स्वर्ग निवासी का दिल चाहेगा, तो उसकी सन्तान होगी | उसका 
हमल (गर्भ) वजा हमल (उत्पत्ति) और जवानी (युवावस्था) 
एक ही साइत (समय) में हो जायेगी । 

हज़रत ने फरमाया-स्वगं में भाई, भाईयों से मिलेंगे, पस 
मुलाकात के लिये एक का तख्त दुसरे के पास चला जायेगा । स्वगे 
बाले बेरीशो बरूत ( बिना दाड़ी-मुछों के चाक चुस्त (स्फुतिक) 
सुरमा लगाये हुए ३३ वर्ष बी आयु के हज़रत आदम की पैदाईश 
पर होंगे। zel केद ६० हाथ और चौड़ाई ७ हाथ की होगी | 
सियो में छोड़ फरमाया--कि अहले जन्नत में अदना (स्वर्ग faal- | 

DAG जतके tree gape Ras होंगे और | 
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७२ पत्नियां होंगी, और उसके लिये एक्र खेमा agda और मो- 
तियों का इतना बड़ा खड़ा किया जायेगा कि वह जविया और 
fazat (दो पहाड़) के मध्य में आ जाए। उनके सिर पर ताज 
(मुकुट) होंगे, और उनमें अदना ( छोटा ) श्रंणी का मोती प्व 
से पश्चिम तक प्रकाश कर देगा । 

हज़रत ने फरमाया--मैंने स्वर्ग को देखा, तो उसके अवार 
इतने बड़ हैं, जैसे पालान (ओहदा/ कसा ऊंट | उसके पक्षी बखती 
ऊंट के समान है। उसी में एक लौंडी (दासी) को देखा और उससे 
मैंने पूछा-कि तू किसकी है ! उसने कहा-जैद बिन हारसा की BI 
(अब तो चइमदीद ( आँखों देखा ) साक्षी है । वया अब भी इस 
स्वर्गे की वास्तविकता और अस्तित्व को नहीं मानोगे ?) 

हज़रत हसन वसनी फरमाते हैं-- कि स्वर्ग के अनार ढोल 
जैसे हैं। उसकी नहरें उस पानी की है, जो सड़ता नहीं, और दो 
नहरें दूध की है, जिनका मज़ा (स्वाद) बदलता नहीं, और नहरें 
स्वच्छ शहद की है. जिन्हें मनुष्यों ने साफ नहीं किया, और नहुरें 
ऐसे शराब की है, जो पीने वालों को आनन्द दे, न नींद से सरूर 
(मस्ती) जाए, न सिर में बोझ (भारीपन) हो । 

फलों की स्थिति खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता 
(फलों का खुदा जाने किन्तु शराब का तो आप जानते ही हैं। यही : 
क्या कम है ? ) उनकी सुगन्ध ५०० वर्षो के मार्ग से आती है । 

स्वर्ग वालों को तेज रौ घोड़े और Ag कदम se मिलेंगे। 
जिनकी काठियाँ, बागें ( रास ) और जीन याक्नुत के होगे । वह 
लोग स्वर्ग में सेर करेगे और उनकी पत्नियां हुरे होगी, जैसे 
लिपटा हुआ मोती” “ और वह हुरें अपनी दोनों ऊ गलियों 
में ७० लिवःस (Stata) पकड़ कर पहिरेगी । 

उपरोक्त वर्णन के पश्चात आप लिखते हैं, कि यह स्वगे 
की कैफियतः(स्प्रिवत) ।हैछ)वो"हुरने/ ब ेन्रनः À से बल्कि 


j 
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अहादीस सहीहा और सहाबा (हज़रत मुहम्मद के साथी) और 
उलमा (विद्वान) अकवाल (वचनों) से बयान की है । 
एक वुद्धिमान मुनसिफ मनुष्य स्वर्ग के इस सम्पूर्ण वर्णन 
से यह परिणाम निकांल सकता है, कि जो कुछ वर्णन किया गया 
है, हकीमाना उसूल (चातुर्यपूणं सिद्धान्त) पर है । 
हमारे पैग़म्बर (दूत) उन लोगों में आये थे, जिन्हें शहद, 
दूध, मेवे और सुन्दर स्त्रियों अथवा जवाहरात के मकान सीमा 
से अधिक प्रिय थे, और वह इन्हीं वस्तुओं को इन्तहाये शादमानी 
(असीम प्रसन्नता) समझते थे । यदि उन्हें उनके ख्याल (विचार) 
उनकी तबीयत (स्वभाव) उनके मजाक (रूचिकर) के मुआफिक 
(अनुसार) स्वर्ग की न्यामतों का भागीदार न बनाया जाता, तो 
आज कुफ्रो विदअत (बुराईयों) में सारा संसार का संसार गिर- 
फ्तार होता और कहीं नाम को भी खुदा की खुदापस्ती न होती। 
मुकदमा तफसीरूलं Gala, पृष्ठ ७७ से ८४ 
उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट यह परिणाम निकलता है, कि 


मिथ्या बातों का प्रलोभन देकर उनकी मनोकामनाओं से लाभ : 


उठा कर हज़रत मुहम्मद ने स्वर्ग का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, 
जो कि सत्य और यथार्थ से एकदम परे हैं, और उसमें कोई सार 
या तथ्य नहीं है। 
छै स्वर्ग के सम्बन्ध में सर सय्यद अहमदखां की सम्मति छ 
यह समझना कि स्वर्ग एक बाग के रूप में उत्पन्न किया 
हुआ है, और उसमें सगमर॑र और मोती के जडाऊ महल है । 
बाग में सर सब्जों शादाव (हरे-मरे) वृक्ष है । दूध व शराब और 
शहद की नदियां बह रही है, और हर प्रकार का मेवा खाने को 
प्रस्तुत है । साकी व साकनीन (शराब देने वाले) अत्याधिक खुब” 
सूरत चाँदी के कंगन पहिने हुए, जो om य a की घोसीनें पहः 
नतो है; eege U त एक हर के 


SENSENTE 
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गले में हाथ डाले पडा है, एक ने रान (sat) पर सिर धरा है, 
एक छातं से लिपट रहा है, एक ने लबे जाँ aen (प्राणदायी 
अधर ) का वोसा (चुम्बन) लिया, कोई किसी कोने में कुछ 
ऐसा बेहद।पन ( असभ्यता) है, जिस पर आश्चर्य होता है। यदि 
_ स्वर्ग यही है, तो बिला पुबालिग़ा ( बिना सोचे समझे ) हमारे 
खराबात (Jaraa) इससे हजार गुणा उत्तम है । 
तफसी रूल कुरआन, पृष्ठ ३३ भाग १ 
सर सय्यद ने भी आगे वही लिखा, जो हैरत मिर्जा देह- 
लंवी ने लिखा-- उल्माए इस्लाम (विद्वान मुप्तलंमानों) ने aa- 
बब्र अपनी रिक्रत कलबी (दिल की चाहत) और बवजहू दिली 
इक्तदार ओर खोफ़ [agasan] और रजा [आज्ञा | के 
WA [अत्याधिक प्रभाव] Bee जो मनुष्य को असल 
हकीकत के बयान की जरूरत नहीं WaT “इसलिए वह 
बुज़ुर्ग | बड़े लोग ] समस्त इन बातों को स्वीकार करते हैं, 
जिनको कोई भी मान नहीं सकता, और वह बांते, जैसी कि 
[ अकिल बुद्धि ] ओर मक्रसद [ लक्ष्य ] बानिए मजाहिब 
[सम्प्रदाय के संस्थापक] के विरूद्ध है । पृष्ठ ३४ 


जन्नत के ख्याल [विचार] से उसके दिल में एक बेइ- 
kaa [असीमित ] जन्नत की, और एक तरगीब [प्रेरित करना] 
अवामर [ विधि ] के बजा लाने में और नवाही [ निषेध ] 
से बचने की उत्पन्न होती है। 


एक कुडमग़ज | रूढिवादी ] मुल्ला या शाहवतपरस्त 
[ विषय-भोगी | ज़ाहिद यह समझता है कि वास्तव में स्वर्ग 
में अत्याधिक खूबंसुरत अनगिनत gt मिलेगी, शराब 
पीयेंगे, मेवे खायेगे, दूध और शहद की नहुरों में नहायेंगे, 
ओर जो दिलि? चाहेगाव्मज्ञ 'उस्लमेंगे।/ओर०इंसप्लेएव (निरर्थक) 
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agar ख्याल से दिन--रात अवामर [ विधि ] को बजा लाने 
और नवाही [ निषेध ] से बचने की कोशिश करता है, और 
इस नंतीज़ पर पहुँचता है | पृष्ठ ३५ 

सर सय्यद के विचारों से यह तो ज्ञात हो गया कि 
स्वर्ग का अक़ीदा [विश्वास] गलत है और भ्रान्तिजनक है । 


७ मिर्जा हैरत तथा सर सय्यद के निस्सार हेतु ७ 

क दोनों महानुभावो ने यह हेतु बहिश्त [ स्वर्ग ] के सम्बन्ध 
में दिया है । यद्यपि स्वर्ग का यह सिद्धान्त मिथ्या है, तथापि 
इससे लाखों लोग इस्लाम के सिद्धान्तों कां पालन [ करने लगे 
और ] करते हैं। अतः यह इस्लाम के लिये हितकर है । 

. हम कहेंगे कि बया यह दोनों महाशय [ मिर्जा हैरत 
और सर सय्यद ] यही हेतु दुसरो के लिये भी मान्य करेगे ? 

. यथाः--मुतिपुजक हिन्दू यही हेतु दें कि मूतिपुजा यद्यपि 
मिथ्या है, तथापि इस मूर्तिपूजा से करोडो लोग हिन्दू धमं का 
पालन करते हैं, तो बया उक्त दोनों सज्जन मूर्तिपूजा को भी 
ग्रहित और प्रशसनीय मान लेंगे ? 

इसी प्रकार बौद्ध भी कह सकते हैं, कि हमारे ईश्वर के 
न मानने से करोड़ों मनुष्य बौद्ध बन ये, त्‌ iq- 
7 नु र गये, तो क्या यह भी प्रशंस 
किन्तु हम कहेंगे कि मिथ्या बातों की आड ले i 
3 : इ लेकर धमं 
छलाह पुरूषों का कार्य नहीं । यह स्पष्ट धोखा और | 
६। अतः सत्य धर्मं का प्रचार सत if 
उचित है, मिथ्या साधनों & यो त्य साधनों से ही करना 
जब कोई मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क को किसी का 


दास बना देता है, तो उसकी हिं 
नही रही. थति सत्या 
7; रहती-॥.7०॥॥ Kanya Maha MALIA o विवेक करने 
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; यही स्थिति समस्त संसार में देशी जाती है, और उन्हीं 
लोगों में मुसलमान भी हैं । इन्होंने भी अपनी बुद्धि और ज्ञान को 
हंशरत मुहम्मद क सम्मुख अर्णण कर रखा है । इसलिए यह ऐसी 
बुद्धि के विपरीत बातों को मानते चले आ रहे हैं, और किचित 
भो इस बात पर विचार नहीं करते, कि यह वाते जो हम मानते 
हैं, वह सम्भत्र भो है या नहीं ? 


.... मेरे विचार में यह स्वर्ग का चित्र जो इस अध्याय में 
चित्रित frar ar है, कि ag एकर सत्य क जिज्ञायु व्यक्ति के 
लिये दर्]णवत है । यदि कोई सत्यामिलाषी व्यक्ति है? तो उसके 
लिये.आवश्यक है कि वह ऐसी मिथ्या बातों को, जो खुदा के नाम 
पर बनाई गई है, कदापि स्वीकारने को तत्पर नहीं हो सकता । 


यदि एक भी . मुसलमान इस मिथ्यावाद को त्याग कर 
सत्य को ग्रहण करेगा, तो हम अपवा लघु प्रयास सफल समझेंगे। 
अब इसके आगे हस्‌ पाठकों के maa हेतु कुरआन में वणित 
और इस्लाम में सवंमान्य दोजख (इस्लामी नक) का वर्णन प्रस्तत 
कर रहे हैं जिससे आपको यह ज्ञान होगा कि कुरआनकार ने 
इस्लाम के प्रचार खुदा के नाम पर किस भांति जनसाधारण को 
SITS का भय दर्शा कर इस्लाम का अनुयायी होने हेतु विवश 
कर अपना साम्प्रदायिक स्वार्थ साधा है, और लोगों को सत्यमार्ग 
से पथभ्रष्ट किया है । आपने कुरआन में वणित कयामत व स्वर्ग 
का दिग्दशन कर ही लिया है, अब आगे इस्लामी नकं का वर्णन 


पढ़िए | 
[ दोज्‌ख | 


CC-0.Panini Kanya wigerridyalaya Collection. 
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पाठक बन्धुओं ! अब हम कुरआन में वर्णित aaa 
“अर्थात इस्लामी नके का. वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं + सर्वप्रथम यह 
< ज्ञातव्य आवश्यक है;.कि,अन्तुतु: तक वया EA 


. ® 


: कुरआन में वणित Bay 57:7: २, हैं थे “+ 

` फ़त्तकुन्नारल्लति बकुदोहन्नासो- वल्हिजारतो ओइहत लिहकाफेरीन 
८ ` ` ` कुरओन पारा १ रक १)३ 

अर्थः-तो फिर नकं से बचते रहो, कि जिसका ई घन मनुष्य और 

पत्थर हैं, और यह अग्नि काफिरों हेतु हैं । 


हंजरत मुहम्मद ने फरमाया-- 'सारोकुस हाडोही जुज्उ- 
म्मिन सब्ईता जुज्उम्मिन्नारे agar’ अर्थात तुम्हारी यह अग्नि 
नर्काग्ति के ७० हिस्सों में से एक हिस्सा है । 


इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने उद्धृत किया है और . 


यह सवंमाच्य है । 


अबू हुरेरा से उद्घृण है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया- 


नर्काग्नि १ हजार वर्षो तक घधकाई गई । यहां तक वह लाल हो 
T तत्पश्चात १ हजार वर्षों तक पुन: घघकाई गई, पश्चात 
m z an । फिर १ हजार वर्षो तक धघकाई गई, कि वह 
hy गई l तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ ४०--४१ 
ह Be दाती Sika सिपको को झोंका 
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७ कर्म पत्र ७ 
आयत:- 
इच्चा किताबल्फुज्शारे लफी fassia व सा अद्राका मा तिज्ज्ञीन 
किताबुम्नकु स । कुरआन पारा ३० WH १/८ 


अथः-निसन्देह, बुरों के कमं पत्र 'सिज्जीन' में हैं, और क्या जाने 
! बया है 'सिज्ज्ञीन' ? लिखित वही है । 

व्याख्या:--अर्थात का[फरों के कर्म p: faa ahea foa 
'सिज्जीन' में हैं.।.हदीसो और भङ्गेतो ; किं. ‘gai 
उस स्थान का नाम है, जहाँ को फिरा के, बही-खाते हैं । (MA): 
काफिसों के कर्मपत्र वहाँ रखे जातै हे... 'सिज्जीन' नामकरण 
तात्पर्यं यह है, कि काफिरों की आत्मा वहाँ केद कर दो जा 
है । 'सिज्जीन' ७वीं भूमि के नीचे है । 

बग़वी ने लिखा है, कि हज़रत अब्दुछा विन उमर 
कतादा, मुजाहिद और Gein ने वर्णन किया हे, कि 'सिज्जीन 
सबसे अन्तिम ७ वों भूमि है, जिसमें. काफिरो की आत्माए 
रहती हैं | 

काब अहबार ने फरमाया--फ़ाजिर (काफ़िर) की आत्मा 
को आसमान की ओर चढ़ाया जाता हे, किन्तु आसमान उसे 
स्वीकार करने से मना कर देता है, फिर उसे भूमि को ओर 
उतारा जाता है किन्तु भूमि भी उसे ग्रहण करना अस्वीकार कर 
देती है । अन्ततः ७ तों भुमियो के नीचे उसे प्रविष्ट किया जाता 
है । यहाँ तक कि उसे 'सिज्जीन' तक पहुँचा दिया जाता है । यह 
स्थान इब्लीस (शेतान) की सेना के नीचे 

इब्ने जरीर ने व्याख्या में हजरत मुआज का कथन लिखा 
है, कि रसुहिल्वाह से प्रश्‍न किया गया-कयामत के fea 
नकं को कहाँ से लाया जाएगा ? हज़रत ने फरमाया- उसे wal 
भूमि से लाय जग), उसकी हेजीर वरेपीए होगी और प्रत्येक 
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बह्गा को ७० हजार फरिदते खेचते होंगे । जब मनुष्यों से उसका 

अन्तराल १ हजार वर्षों की यात्रा का रह जाएगा, तो वह एक 

साँस खीचेगा, जिससे प्रत्येक प्रभूभक्त और पैगस्बर घुटनों के बल 

बैठ कर कहेंगे:-- रब्बे--नफसी--नपसी अर्थात हे प्रभु मुझे बचा 

बचा | तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३३८ से ४० 
नक में कितने जाएगे ? 

तफसीर AGE ने कुरआन की आयत 'यज अलिल्‌ 


` > fan क्लोबत की अपनी व्याख्या में लिखा है, कि हज़रत 


अबू सईद खुदरी मे प्रमाणक. हदीस उद्धृत की है, कि अल्लाह 
कयामत के दिन फरमाएगा-- आदम ! नर्क का भाग पृथक कर 
लो । आदम निवेदन करेगा- नरके का कितना भारा है ? अल्लाह 
करमाएगा-- १ हजार में से ९९९ उस समय अत्यन्त भय व्याप्त 
हो जाएगा) बच्चे वृद्ध झे जाएंगे और प्रत्येक गभिणी स्थी क्षा 
गर्भपात हो जाएगा । " तफसीर HATS पारा, २९ FB १७१ 


नके को केसे लाया जाएगा ? 
आयत: 
ब जीआ योमाएजीन बिजुहन्नमा। कुरआन पारा ३० TH १/१४ 
अर्थः - उस दिन नकं को लाया जाएगा | - 
व्याख्या:-- हज़रत इब्ने मस्ऊद से उद्धुण है, कि रसूहिल्लाह ने 
फरमाया:-- उस दिन नर्क को इस प्रकार लाया जाएगा, कि 
उसकी ७० हजार वह्गाएं होगी और प्रत्येक. वल्गा को wo हजार 
फरिरते खचते होंगे। ( मुस्लिम व तिमंजी ) 


कतंबी ने कहा-- नकं को उसके उत्पत्तिस्थल से बन्दी बना 


* कर कयामत की भूमि पर लाया जाएगा और पुल सिरात (नक 


का पुल) केटक्षत्रिनिबत:क्त्र्गी,जाने हेतु कोई पम्ग लत. रहेगा | 
तफसीर मजहरी पारा ३० पृष्ठ ४०४ 


SY SYNC 
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पाठक बन्धुओं ! यहां तक हमने जो नक का चित्र प्रस्तुत 
किया है, उससे आप भलिभाँति परिचित हो गए हैं, कि नर्कारिन 
किस भाँति धधकाई जाकर प्रचण्ड की गई है और वह केवल | 
काफिरों हेतु है, और फिर यह प्रचण्ड दावाग्नि, जिसमें प्रति 
हजार में से 88९ लोगों को झोका जाना भी कम आश्चर्यजनक 
नहीं है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि इस्लाम की दृष्टि में प्रति 
हजार में से ९९९ मनुष्य काफ़िर हैं । 

हमने 'कुरआन परिचय! के प्रथम] खण्ड में लिखा है, कि 
जब अल्लाह ने शैतान को स्वर्ग से निष्कासित किया था, तब 
उसने खुदा को चुनौती दी थी, कि मैं तेरे भक्तों को पथभ्रष्ट 
करू गा, तो शैतान अपनी चुनौती को कार्यान्वित करने में पर्णं 
रूपेण सफल रहा और उसको प्रतिस्पर्धा में अल्लाह अपने भक्तों 
को शैतान के चगुल से बचाने मे बुरी तरह असफन्न रहा, जब 
कि अहाह ने मनुष्यों को सुमार्गी बनाने हेतु ढेर सारे पैगम्बर 
और Saw साथ अपनी खुदाई पुस्तके भेजी, तदोपरान्त भी 
शेतान अपने कार्य में सफल रहा और प्रति हजार में से ६६६ 
व्यक्तियों को पथ भ्रष्ट कर नकंगामी बना ही लिया तथा बेचारे 
अल्लाह्‌ के निरन्तर और अथक प्रयासों के बावज़ द भी हजार में 
से १ व्यक्ति ही हिस्से में आया । विचारणीय है, कि शैतान की 
प्रतिश्पर्धा में अल्लाह की प्रतिष्ठा क्या रही ? 

द नक में कोन जाएपे ? 

यह्‌ तो विख्यात ही है, कि नके में मात्र काफ़िर ही जाएगे 
इस सम्बन्ध में हम कुरआन से वणित करते हैं। आयतः-- 
वत्ताकुन्नारतलति ओ इद्त लिल्काशेरीन्‌ | 

कुरआन पारा ४ TH १४/५ 

अर्थ:- और उस अ गत से बचो, जो काफिरों हेतु तैयार की गई 
है । CC-0.Panini ९हफसी'रइन्मे०क्षेश्षीर०पॉरर Y पृ. २४ 
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आयतः-- 

फ़ अम्मकृज्ञीना कफ फ़ ओ अज्जोबोहुम्‌ अजावन शबदीदन्‌ फि- 
हृ.निया वहआखेरते फ़ मा लहुम्मिन्नासेरीन | 
कुरआन पारा ३ TH ६१४ 
ब्याख्या:-पस, जो लोग काफिर हो गए अर्थात यहूदी व 
“ईसाई, पस संकट दूंगा, उनको कठोर सकट | संसार में हत्या: कंद 
और कर अनिवार्य होने के व अपम।नित होने हेतु और कयामत 
- में बिभिन्न कष्टों की कठोरताएं सदेव नकं में रहने से । 

aa THAT कादरी पारा ३ पृष्ठ ११० 

झायत:-- 
व मंय्युश्ञाके किरंसूला मिम्बादे मा तवय्यना लहुलहुदा व यत्तबे- 
ओगैरा सबीलिल्मौमेनीना नवत्लेही सा तवल्ला ब नुस्लेही जहज्ञम 
व MAT ससीरा । कुरआन पारा ५ TH १७।१४ 
व्याख्या:-और जो प्रकट शिक्षा और स्पष्ट उदाहरणों से 
परिचित होने पर समकालीन पैगम्बर की अवज्ञा कर इस्लाम 
का सीधा मागें त्याग कर उनके विरोधी मार्ग का अनुकरण करेगा, 
तो हम उसी ओर ही उसका ध्यान केन्द्रित कर देंगे, जिसका वह 
इच्छुक है, और अन्त में उसे नकं में डालेगे, जो अत्यन्त ही पुरा 

स्थान है। 
आजमुत्तफासीर पारा ५ पृष्ठ ६३ 
इस आयत की व्याख्या में इब्ने कसीर ने लिखा है, कि 


इस्लाम के मार्ग के अतिरिवत अन्य मार्ग gear यथार्थ में रसूल _ 


से शत्रुता और विरोध करना ही है। 
तफसीर इब्ने कसीर प।रा ५ पृ. €१ 


का विरोध हा 2, aa पैगम्बर | 


॥ तत्पदचात्त कि उस पर सत्य प्रकट हो चुक 


Digitized by Arya Samaj FoulRRR) Chennai-and aaa 5% 


था व इस्लाम का माग त्यागकर दूसरे पर हो लिया। हम उसे जो 
कुछ करता है, करने देंगे और अन्ततोगत्वा उसे नक में डाल देंगे | 


तफसोर get कसीर पारा १ पृष्ठ ६० 
आयतः 


व मंग्यवफुर्बही मिनल अहज्चाबे mard मोएदह । 
कुरआन पारां XW] २/२ 
व्याख्या:--जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायो में से इसका (इस्लाम 
का) अस्वीकार करेगा, तो उसके अनुबन्ध का स्थान नक है। 
एहजाब से तात्पर्यं इस्लाम के अतिरिक्‍त अन्य धर्मावलम्बी हैं । 
हज़रत अबू हुररः का उद्धुण है, कि रसूलिल्लाह ने फरमाया- 
शपथ है, उस सत्ता की जिसके हाथो में. मुहम्मद के प्राण हैं। इस 
समुदाय के आमन्त्रण में से जो कोई यहुदी व ईसाई ऐसी स्थित 
में मरेगा कि जिस (शिक्षा) को मुझे देकर भेजा गया है, वह इस 
पर ईमान न लाया होगा, तो वह अवश्य ही. नकंगामियों में से 
होगा । (रवाहुल gran) तफसीर मज़हरी पारा १२ पृष्ठ ३४ 
उपरोक्त प्रमाणो व उद्घृणों से यह सिद्ध हो चुका है, 
नकं में मात्र काफ़िर ही जाएंगे और काफिर कोन होंगे? यह भी 
दर्शा चुके हैं, कि जो इस्लाम का मार्ग त्याग कर अन्य मार्गों पर 
चलोगे, वह काफ़िर होगे अब इसके आगे यह वर्णन करेगे कि 
बहिश्त (स्वर्ग) में कौन लोग प्रविष्ट होंगे ? आगे पढ़िये: -- 
स्वर्ग में कौन जाएगा ? 
आयत: — . 
व लस्सोफा योतीका रब्बोका फ़तर्जा । 
कुरआन पारा ३० TH १/१८ 
व्याख्या:-- रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- मेरे समुदाय में 
से एक भी नर्क में रह गया, तो मैं प्रसन्न नहीं get 
हरत अली का उदपूगव्है/वत्रि'ळसूंल्निल्लाहू ने फरमाया 


जख (१३०) 
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-मैं अपने समुदाय की सिफ़ायत (अनुशंसा) करू गा और अल्लाह 
उसको क्षमा कर देगा। यहाँ तक कि मेरा प्रभू आवाज देगा--मुह- 
म्मद ! क्या अब तू प्रसन्न हो गया ? मैं निवेदन करू गा-हाँ मेरे 
स्वामी ! मैं प्रसन्न हो गया । - 

अता का उद्धृण है, कि हज़रत इब्ने अब्बास का कथन 
है, कि योती का रब्बोका फतर्जा' का अर्थ यह है, कि अल्लाह 
तुझकों (मुहम्मद को) अनुशंसा की आज्ञा प्रदान करेगा और तेरे 
समुदाय को तेरी सिफ़ायत पर क्षमा कर देगा और यहाँ तक कि 
तू प्रसन्न हो जाएगा । 

हज़रत अली और इमाम हसन से भी यही उद्धृण है। 
हजरत अब्दुल्ला बिन आस से वर्णित है, कि रसूल्लिल्लाह ने 
प्रार्थना की-या खुदा ! मेरे समुदाय को क्षमा कर दे । मेरे समु- 
दाय को क्षमा कर फिर रोने लगे | अल्लाह ने ज़िब्रील को आदेश 
दिया-ऐ fasta! हजरत मुहम्मद से कह दो, कि तेरे समुदाय के 
विषय में हम तुझे प्रसन्न कर देंगे और तुझे कष्ट न देंगे। ( मुः 
स्लिम ) ; तफसी र।म ज़हरी पारा ३० पृष्ट ४४२ 

. नकं अनेध है । 

. कुरआन की इस आयत E सय्यामलो farmat जर्रातिन 
खेरंय्यरह' (कुरआन पारा ३० TH १/ २५) की व्याख्या में मज- 
हरी ने लिखा है, कि हज़रत उस्मान गनी के कथन को सलीम 
ने उद्घृत किया है, कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया:--जो afaa 
यह विस्वास रखते हुए, कि अल्लाह के अतिरिबत कोई पूज्य नहीं 
है. मृत्यु को प्राप्त हो गया | वह स्वर्ग में प्रविष्ट होगा | 

मुस्लिम ने हजरत अबादह बिन सामत का उदधण इन 
; Sa है, कि दानि ने साक्षी दी, कि अल्लाह के 

1३ पूज्य नहीं और महर > 
पर नक KAA as अद अल्लाह के रसूल È wa 


Aa AA AAA AA Aaaa 
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सहीहैन (बुखारो व मुस्लिम) में हरत अन्स और ga- 
रत अतबान बिन मालिक का उद्धृण है, ओर हाकिम की सम्मति 
में हज़रत इब्ने उमर का कथन है, व मुस्लिम की सम्मति में हज़- 
रत मुआज़ के कथन से यह हदीस आई है । मुस्लिम ने हज़रत 
इब्ने मस्ऊद के उद्धृण से यह हदीस उद्धृत की है, जिसके हृदय 
में राई के कण aeaa भी ईमान होगा, वह नकं में प्रवेश नहीं 
पाएगा । THAT मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५०३ 
बुखारी की हदीस 
काला रसूहलुल्लाहे. AAS ब सल्लअम्‌ इन्नल्लाहा कद हरंमन्नारो 
अला मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह. यस्बवी बजालेका 
वडहुल्ला । ; 
अर्थात:-- रसूल्लिल्लाह ने फरमाया:-- खुदा ने. उस पर नकं को 
अवैध कर दिया, जिसमे 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा । जब कि 
अल्लाह की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई अभिप्राय न हो । 

तजरीदे वुखारी हदीस २७० पृष्ठ १०१ 

उपरोक्त आयतों व हृदीसो से हमने यहं सिद्ध किया है, 
कि काफिर कोन है ? और काफिर ही नर्क में प्रविष्ट होंगे तथा 
जो कोई भी हजरत मुहम्मद के प्रति ईमान नही लाया और 
इस्लाम के अतिरिवत अन्य सम्प्रदायो का अवलम्बंन किया, तो 
वह निश्चित ही नकंगामी होगा एवं जिस किसी ने 'ला इलाहा 
इल्लल्लाह' कह दिया और जिसके हृदय में राई के दाने के समान 
भी ईमान होगा, वह अवश्य ही स्वग में प्रवेश पाएंगे । अल्लाह 
ने हज़रत मुहम्मद की प्रार्थना पर यह विश्वास दिलाया, कि मैं 
तेरी उम्मत को क्षमा कर तुझको प्रसन्न करूंगा और तुझे तेरी 
उम्मत के विषय में कोई कष्ट न दू गा। 


š . = 
T? ; 
cc-o.paninl kanya MA करेगा va Collection 


` सउस्लीहे सकर ब मा अद्राका मा सकर, ला gent व ला 


ý दोस by Arya Samaj 5०५(६%ए) Chennai and eGangotri 


तज्र, लब्वाहातुल्लिहबशर अलैहा इस्अतह ART व मा जअ- 
लना अस्हाबन्नारे इल्ला मला एकतन | 
कुरआन पारा VE UH १/१५ 

अर्थ:--तत्काल हम उनको प्रविष्ट कर देंगे ‘ART’ (नर्क) में । 

| क्या जाने, कि क्या 'सकर ' है? नहीं शेष रखती उन्हें,और 
नहीं छोड़ती, झुलस देने वाली है चेहरों को। उसके ऊपर १६ 
फरिष्ते हैं और हमने नकं के पहरेदार फरिश्ते ही नियुवत किये 
हुँ अनुवादशाह रफीउद्दीन पारा २६ GB ८१६ 


व्याख्या- 'सकर_ नकं के नामों में से एक. नाम है । यह महान : 


प्रतिष्ठायुक्त है । जो वस्तु इसमें डाल दी जाए, उसे शेष न छोड़ती 
है, नष्ट किये बगेर । 


मुजाहिद गे दोनों वाक्यों की व्याक्या इस भांति की है! 


कि ‘ame! किसी को जीवित नहीं छोइता और न कोई पदरथ 
उसमें मृतावस्था में ही रहता है । जब नकंगामी उसमें भस्म हो 
जाए गे, तो उनकी शारीरिक स्थिति तत्काल ही सुधर जाएगी | 

जुहाक का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ की तीव्रता एक 
सीमा तक पहुँच कर असवत हो जाती है, किन्तु ‘awe (नर्क) 
की तीब्रता मन्द नहीं होती | वह बच्चों को विकृत कर देरे बाली 
है, सफ़ेदी को इयामला मैं परिवर्तितकर्ता है | नकं पर १६ फरिश्ते 


नियुक्त होंगे । यह समरत नकं के रक्षक होगे । उनमें से एक : 
अंधिपति और शेष १८ उसके अधीन कार्यरत होगे । रसूलिलीई | 


से फरमाया-- उनमें से प्रत्येक फरिशतों के दोनों wal के मध्य 


एक वर्षीय मागे होगा । दया उनके gadi से निकाल ली गई हैं। _ 
प्रत्येक फरिइता ७० हज़ार को उठा कर नक में जहां चाहेगा, | 
 : तफसीर मजहरी पारा २६ पृष्ठ १९६ | 
U a PSM वर्ने aaan faa और. 
उम रक्षको के होते,हुए भी काफ़िरों को लोह श्युंखलाओ में ; 


फेंक देगा | 
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जकड़ना पड़ेगा और वह wea मीलों लम्बी होंगी तथा 
उनकी एक कड़ी ससार के सम्पूर्ण इस्पात से भी भारी होगी। 
तत्पश्चात भी उन काफिरों को सन्दूको में कैद किया जाएगा । 
तथा खम्बों से बांधा जाएगा । आयत:-- 
कल्ला AJAJIA फ़िल्हुतमह व मा अद्राका मल्हुतमह, नारू- 
हला हिल्मुकदतुल्ला ति तत्तलेबो अलल्अफ्रएवह्‌ इन्नाहा अलै हिम्‌ 
सोसबतुन फ़ी अमदरिम्स.मुमहदह । कुरआन पा. ३० TH १/२६ 
अर्थातः- (कदापि नहीं यू” अवध्यः डाला जायगा हत्माह और तू 
क्या जाने कि हत्माह बया है ? (हुत्माह नकं का एक नाम है । ) 
इसके अर्थ तोड़ने के हैं जो चीज उसमें डाली जायगी वह टूट 
जायगी) कोई उसको फेकता. नहीं है । उस रौंदने वाली में तूने 
बया समझा, क्या है रोंदने बाली ? अग्नि है अल्लाह की सुलगाई 
हुई, जो हृदयों पर चढ़ आतो है । निस्सन्देह उनके ऊपर दरवाजे 
बन्द किये हुए है। वह जो हृदय को झाँक लेती है ! उनमें उनको 
बाँधना है ! खीचे हुए स्तम्भों के मध्य, जो बडे बड़े लम्बे हैं। 

7 $ आज़मुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ ३०७ 

कल्ला के अर्थ झिइक देना है॥ जिस वस्तु में उ हें भ्रम 

हुआ था, वह अवश्य हत्माह में डाला जायगा (अर्थात नक में) 
और TH का नाम हत्माह इसलिये है कि जो वस्तु उसमें डाली 
जाती है, उसे वह खण्ड कर डालती है ! ऐ मोहम्मद तुझे किस 
चोज ने बताया कि हत्माह और उसका विवरण क्या है ? अल्लाह 
की भलो प्रकार से सुलगाई हुई आग है ! ऐसी आग जो gadi 
के बीच चढ़ जाती है और हृदय को जलाना बहुत बड़ा संकट 
है । और निस्सन्देह वह afta उन काफ़िरो पर बन्द की गई है। 
और उसके दरवाजों को उन स्तम्भो के साथ टढ किया गया है । 
तात्पये यह है कि नर्क के दरवाजों को स्तम्भो से बन्द कर दिया 
गया है ।1००-०/आजएलफ़ासोरव्तफक्तीर/फेजीव्यारा ३० पृ. ३१० 
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तफसीर मज़हरी में इतना विशेष है, इस कारण के अनादि 
काल तक रहने वाला संकट मालूम हो जाय ! क्‍योंकि सांसारिक 


अग्नि जब किसी को जलाती है, तो हृदय तक पहुँचने से पहले ही , 


उसका विनाश कर देती है ! परन्तु नके की अग्नि हृदय तक 
पहुँचने पर मी विनाश नहीं करती । सूजन का संकट सदा होता 
रहता है | अथवा हृदय के वर्णन करने का कारण यह है कि 
समस्त शरीर में हृदय सबसे सूक्ष्म होता. है । या यह कारण है 
कि faza कर्मो का केन्द्र हृदय ही है ! आगे लिखा है कि 
नकंगामी नके से क्यों न भाग सकेंगे ? इसका उत्तर यह दिया 
कि नक ऊपर से बन्द होगी ! इब्ने मदु इया ने अबू हुरेरा के उद्‌- 
धुण से लिखा है। get जरीर, इब्ने अबी हातम, इब्नेद्दुनिया 
और बहकी ने इब्ने मस्ऊद का कथन लिखा है कि नर्क के भीतर 
अब सदेव रहने वाले नकंगामी रह जायेंगे, तो उनको लोहे के 
सन्दूकों में बन्द कर दिया जायगा और सन्दूको में लीहे की कीलें 
ठोक दी जायगी । और उन लोहे के सन्दूकों में बन्द करके नकं 
के तल में फेंक दिये जायेंगे । ताकि कोई दूसरा उनके संकट को 
ने देख सके ! ओर ag भी लिखा है कि उनको लम्बे लम्बे 
स्तम्भों के अन्दर जकड़ दिया जायगा । AA और उनकी 
गर्देनो में जंजीरें पड़ी होगी । मकातल ने कहा कि नक गामियों 
को अन्दर करके उन पर दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे । फिर 
उनमें आग की कीलें ठोक दी जावेगी। : 
4 तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५२९ से ५३१ तक 
इक्षलदना अनकालब्वंजहीमंव्य तुआमन ज्ञा गा स्सतिव्ब अज्ञाबन 
लस कुरआन पारा २६ TH १/१३ 
_ अर्थातः--निस्सन्देह हमारे निकट अग्नि और,बेडियां है और 
Taea UA कोर WHOS ATA | 
| कुरआन पारा २९ पृष्ठ ८१३ 


* Ri 
RIE EASE 
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व्याख्या-- (बहकी ने हसन बसरी का कथन लिखा है । 
अनकालंन आग की बेड़ियां होगी, और खाना ऐसा जिससे फन्दा 
लगेगा ( न अन्दर उतरेगा न बाहर निकलेगा )-“०«----«««- इब्ने 


` अब्बास के निकट ये थूवर का पेड़ है इब्ने अब्बास ने कहा, जरी 


(सीन्ढ़ या थूवर का वृक्ष है) नक के अन्दर कांटो वाली झाडी 
की तरह एक वस्तु होगी जो एल्वा से अधिक कडवी, मृतक वस्तु 
अधिक दुगंन्ध युक्त और अग्नि से अधिक गर्मी होगी जब नक"- 
गामियों को वह खिलायी जायगी तो न पेट में जायगी न मुहके 
अन्दर रहेगी । बीच में रूकी रहेगी । न भूख को दूर करेगी । 
इब्ने अबीद्दुनिया ने हजरत हुजेफ़ा के SIT से लिखा है कि 
नक वासियों पर आग के सांप और बिच्छू गिरेगे । यदि उनमें से 
एक साँप पुर्व में फूंक मारे तो पश्चिम वाले जल जांय 1 यदि 
एनमें से एक बिच्छू संसार के लोगों को डप्त ले तो सब जल जांय | 
वह साँप और बिच्छू नकवासियों पर गिरेंगे और उनके माँस 
और खाल के भीतर प्रविष्ट हो जायेंगे । 
अब्‌ सईद खुदरी की रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया 
कि नक वासियों में सबसे सरल सकट FIT आलम पर होगा | 
उसको अग्नि के दो चप्पल पहनाये जायेंगे जिससे उसका मस्तिष्क 
उबलने लग जायगा भुस्लिम ने नेमान' बिन बशीर से उद्धृत 
किया है कि नकं वासियों में सबसे हल्का संकट उस व्यक्ति को 
होगा जिसके दोनों चप्यल और चप्पलों के तस्मे आग के होंगे । 
जिसके कारण से हांडी के उबाल के सहश्य उसका मस्तिष्क 
उबलेगा । तफसीर ATV पारा २६ पृ. १६९ 
(खान पान के सम्बन्ध में दूसरी आयत) 
तस्ला नारन हामियह, gemt मिन ऐनिन आनियह लेसा लहुम 
तआमुन इल्ला मिन जरीइल्ला युस्मेनो व ला युगनी मिन जुए । 
CC-0.Panini Kanya “4कुरओत 2 पी ₹?!९°९ कर १।१३ ` 
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अर्थात--जलती afta में प्रविष्ठ होगे । और उबलते हुए चश्मों 
में से पानी पिलाया जायगा । और उनके लिये जरी (थूवर जसा 
वक्ष या कांटेदार वक्ष) खिलाया जायगा न वह भूख को रोकता 
है न शरीर को पुष्ट करता है । पारा ३० पृष्ठ ८४२ 
व्याख्या-वे अत्यन्त गर्म अग्नि में प्रविष्ट होंगें। इब्ने अब्बास ने 
कहा कि अग्नि प्रचण्ड की जायगी और अल्लाह के शत्रुओं पर उसे 


भड़काया जायगा | उनको उबलते हुए चइमों का पानी पिलाया 


जायगा | 

इब्ने अवी हातम ने सही का कथन लिखा है कि आनि- 
याह ( गर्मी की अन्तिम सीमा को कहते हैं ) जिसके ऊपर गर्मी 
की कोई डिग्री न हो, बहकी ने हसन बशरी के प्रमाण से लिखा 
है कि जिसके ऊपर गर्मी का कोई दर्जा न हों उसमें काफिरों को 
. डाला जाएगा । कई एक ने लिखा है कि दुनिया कें आरम्भकाल 
से नक' cen रहा है । इसलिए उसकी गर्मी अन्तिम सीमा तक 
` पहुँची हुई है । व्याख्याकारो ने लिखा हे कि नकं गामी नक में 
प्यासे प्रविष्ठ होंगे । तो उन्हें उबलता पानी पिलाया जायगा । 
ऐसा उवलता हुआ कि यदि संसार के पहाड़ों पर एक ara गिर 
जाये तो पहाड़ पिघल जांय। अबूदर्दा ने वर्णन किया हे कि रस 
लुझाह ने फरमाया कि नक वासियों पर ऐसी तीब्र क्ष धा लगाई 
ज।यगी । जो अन्य सारे संकट के aeaa होगी। | 5 


: तफंसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३८६ 
आगे आयत हुँ:- 


YA आतदना लिउ्जालेमीना, ATTA अहाता बहिस सुरा दिकोहा . 


q इ य्यस्तगी त्‌ युगासु बेमाइन कल्मुहरे यशविल्बुज्ुहो | 
a कुरआन पारा १५ रक्नु ४/१६ 


WA अता शमत PASTAS Ay. इस प्रकार है छ 
र अर्‍्याचारियों अर्थात काफिरो के लिये अग्नि तैयार कर. 


aon भि 


= ————_—_—_———_—_— i eee ce eee 
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रखी है जिसकी कनाते उनको घेर लेंगी । (कनात उसे कहते हैं 
जो दीवार की तरह किसी को घेर ले) ये इस दीवार की मोटाई 
४० वर्ष के मागं के aza होगी । यदि वह अधिक प्यास के 
कारण पानी मागेगे तो उन्हें मोहल की तरह होगा । 'मोहल' 
की व्याख्या में रसूलळाह ने फरमाया कि यह तेल कि तिलछट 
के सहृदय होगा, मुह के निकट लाते ही चेहरे की खाल गिर 
पड़ेगी । और वह चेहरों को भून डालेगा। | 

THAT मज़हरी पारा १५ पृष्ठ २१६ से २१८ तक 
दूसरी आयत है:-- 


' इच्चा आतदना लिल्काफेरीना सलासला वा अरलालन वा सईरा 


कुरआन पारा २९ सु०दहर TH १/१९ 
निस्सन्देह हमने काफिरों के लिये जंजीरें, तौक (फन्दा ) और 
अग्नि तैयार कर रखी है। | 

व्यांख्या:-- (आदेश होता है कि हमने काफिरों के और 
कृतघ्ती व्यक्तियों के लिये लोहे की जजीरें तैयार कर रखी हैं 
जिनमें उन्हें फरिश्ते बांध कर नकं में बुरी तरह से घसीटेगे। और 
बड़ी बड़ी भारी जजीर और उनकी Taal में फन्दे डाले जायेंगे | 
और धधकती अग्नि में अनादि काल तक उन्हें भुना जायगा | 
और फन्दों से उनके हाथ गर्दन के साथ बाँधकर धघकती आग 
में झोंक देंगे |) आजमुतफासीर पारा २९ पृष्ठ १६८ 

नकं के सम्बन्ध में मिर्जा हैरत देहुलवी ने अपनी पुस्तक 
मुकदमा ए 'तंफसीरूल Hala’ मे बहुः से प्रमाण एकत्र कर दिये 
हें । हम चाहते हैं कि उस लेख को हम यहाँ पर उद्धृत कर दे 
ताकि ईस्लाम के नकं के सम्बन्ध में आपको पूरी जानकारी हो 


. जाय। मिर्जा साहब लिखते हैं किः-कुरआन मजीद में नकं की 


अग्नि का ई घन्‌ मनुष्यों को बनाया गया है। 
सूरत जरम E नेक के सीत वीरे हैं। उनमें से 


| 
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प्रत्येक का पृथक भागं है । सूरत रहमान में नर्कवासियों के कपड़ों 


का वर्णन है जो अग्नि के बने हुए होंगे । सूरत हज में वणित है. 


कि वह अग्नि में लिपटे हुए होंगे । पहली सूरत में उस पानी का 
भी वर्णन है जो पिघले हुए पीतल. के ager होगा । सूरत कहफ 
में है कि ठन्डक की वायु. तक उनको नहीं लगेगी । सूरत नबा में 
है कि जितनी बार. उनकी खाल जल भुन जायगी हम हर बार 
नई खाल उत्पन्न करेंगे । सूरत नसा में है कि उनके लिये बादे 
समून (इस हवा के लगने से आदमी मर जाता है। ) और काले 
घुए का साया होगा। सूरत कारआह में है कि गहरे पीले रग 


के ऊंटों के सहस्य अंगारे उन पर फेके जायेगे, सूरत ga में है कि. 
वे चीख-पुकार करेंगे । और सदैव नकं में रहेंगे । ये तो उन लेखों 
का संक्षप हुआ जो नकं के सम्बन्ध में कुरआन में रणित है। आगे 


हृदीसो के सम्बन्ध में लिखते हैं:-- 


नकंवासियों को अन्धेरा आ के घेर लेगा और उन पर 
अग्नि की लपटें छा जायगी | ध्वनि और झनझनाहट उनके कानों. 
में आयेगी । इसमें अत्यन्त कठोरता होगी ।. उस समय अपरा- | 
धियों को अपनी मृत्यु का विशवास हो जायगा. और सब घुटनों. 


के बल गिर जायेंगे। . . : . 


नक के फरिश्तों में से एक फरिश्ता ये ध्वनि करता हुआ... 
निकलेगा कि. अमुक व्यक्ति का अमुक बेटा कहाँ है । जिसकी . 
आत्मा दुनिया में बुरे कमं करने.की अभ्यस्त थी । उस पर लौहे.. 
की गदा लेकर लपकंगे । मर'बहुत बड़ी 'बडी धमकियां देंगे! . 


ओर अत्यन्त संकट में डालेंगे। और औध मुह नकं की गुफा में 


डाल देंगे और कहेंगे कि ले 'इसका स्वाद ग्रहण कर' तू तो बडा 


उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित है । अब इस गृह में निवासं कर जिसके 


तट तंग और मागं अंप्रेरा और घातक है । तुझे इसमें सदैव रहना. | 
य पीने” 
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के लिये उबलता हुआ पानी है और उनका निवास नर्क है। अग्नि 
के फरिश्ते उन पर गदा से प्रहार करेगे और स्वयं आग उन्हें 
जला भुना कर कवाब करेगी । उनकी इच्छा उपमे मर जाने की 
होगो परन्तु उससे मुक्ति असम्भव है । उनके पैर बालों से बंधे 
होंगे और पापों के अधेरे से मुह काले होंगे | वह प्र॑त्येक ओर 
कोनों में शौर मचायेंगे और कहेंगे- ऐ ! मालिक हमारे साथ जो 
संकट का वचन था ag पूरा हो चुका | बेड़ियां हमें अत्यन्त कष्ट 
देती है । हमारी खाल जल गई है । हमें यहाँ से निकाल दे। अन्ग 
भविष्य में हम ऐसा न करेगे । नक" का दरोगा उत्तर देगा: 


. बस अब आराम के दिन गये अब तुम्हारे भाग्य में इस निकृष्ट 


घर से निकलना असम्भव है। यहीं नीच अवस्था में पड़े रहो । 
धुझसे बातचीत न करो । यदि तुम निकाल भी दिये जाओगे तो 
भी अपने gai से न हटोगे । ओर.जिस बःत से तुम्हें रोका गया 
है वही, कार्य. रूप में लाओगे । नक'वासी यह उत्तर सुनकर 
निराश हो जायेंगे और अपने कृत्यों पर पश्चाताप करेंगे | परन्तु ` 
अब क्या होता है ? अब न तो आपत्ति से काम चलेगा और न 
ही पश्चाताप से रक्षा हो सकती है । अग्नि ही उनकी शायिका 
होगी । अर्थात वह लोग आग के कपड़े और गंधक के कते afg- 
नेंगे । उनके पैरो में भारी बेड्या पड़ी होगी । नक के तंग मार्गों 
मे शौर मचाते और इधर उधर शौकातुर अवस्था में फिरते होंगे 
अग्नि उन्हें हाँडी के उजाल के समान उबालेगी और वे दुःख, 
कष्ट में ग्रस्त होकर शौर मचाते. होंगे | उनके सिरों पर खोलता 
पाती डाला जायगा जिससे उनकी अंतड़ियां और खाल पिघल 
जायेगी । और फिर गदाओं से उन पर प्रहार किये जायेंगे जिससे 
उनके सिर खण्ड खण्ड होकर मुह से पीप बहने लगेगा प्यास के 


` कारण जिग टुडे टुकड़े हो मी यौ गालों 


पर आ जायेगी, | oat तथा हाथ-पैरो का माँस सब झड़ पड़ेगा। 
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और जब शरीर की त्वचा जल जायगी तो फिर नई खाल बदल 
ली जायगी । efgat मास रहित हो जायगी । और जीवन केदल 
नाडियो तथा पठों में रह जायगा । उनकी आग की लपटों से 


अत्यन्त दुःख होगा । और नक वासी इस अवस्था में मृत्यु की 


इच्छा करेंगे । परन्तु उन्हें मत्यु न आयेगी । जब तुम उन लोगों 


'का हाल देखोगे कि उनके मूह कोयले से भी ज्यादा काले, आँखों 


से अन्धे, जिव्हा से गूगे, हड्डियाँ तथा पीठ टूटी हुई नाक कान 
कटे हुए, खाल फटी हुई, हाथोंकी जंजीरे गर्देन में पड़ी हुई माथे के 
बालों से पांव बन्धे हुए, तो तुम्हें शिक्षा होगी कि वह इस अवस्था 
में आग पर सिर के बल क से चलेंगे। लोहे के गौखरु अपनी आंखो 
के ढेलों से कुचलेंगे, अग्नि की लपटें उनके भीतरी अगों में दोड़ेगी। 
ओर बाहर्‌ के अगो में नक के सांप fasg लिपटे होंगे । आगे-- 

मिर्जा साहब लिखते हैं कि अब हम खोल कर वर्णन करते हैं । 
हज़रत मुहम्मद सा. फरमाते हैं कि नक में ७० हजार 
जंगल हैं। और हर जंगल में ७० हजार शाखाए' हैं । और हर 
शाखा में ७० हजार सांप और ७० हजार बिच्छू हैं । काफ़िरों 
ओर मुनाफिकों को ये संकट देने वाले हैं।“- “" B हाल तो 
नक के क्षेत्र का तथा उसकी शाखाओं का है। ee "` नक 
के ७ दरवाजों की गिनती मनुष्य के सात अंगों के ager हैं । 
ऊपर के भाग का नाम जहन्नुम है। दूसरे का सकर, तीसरे का 
लजी, चौथे का हत्माह, पांचवें का सईर, छरे का जहीम, सातवं 

का हाविया | इनकी गहराई की कोई सीमा नहीं॥ | 
अब्‌ हुरेरा ने वर्णन किया है कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया 
कि (तिरमजी और इब्ने माजा).यह एक पत्थर है जो १०० वर्ष 
हुए नक में छोड़ा गया था । अब उसके तलः पर पहुँचा है । 

हजरत मुहम्मद ते फरमा Saha मुस्लिम बरबायत रवायत 
ग कयामत के दिन मनुष्य पर छोटे से छोट 
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संकट यह होगा आग की जूतियाँ पहनायी जायगी जिससे उसका 
(दिमाग) मस्तिष्क उबलने लगेगा 1 इब्ने अब्दुल बर ने यह उद्धृत 
किया है कि संसारकी अरिन ७० बार ८ रहमत (दया) के पानी से 
धोई गई । इसकारण उसमें इतनी तीव्रता नहीं है जितनी नर्का- 
र्नि में है। एक हृदीस में है । हज़रत मुहम्मद ने फरमाया कि 
अल्लाह की आज्ञा से नकं की अग्नि हजार बार झांकी गईं (तीव्र 
की गई) यहाँ तक की लाल हो गई । फिर तीव्र की गई यहां तक 
की सफेद हो गई, फिर तीव्र की गई, यहां तक कि काली ही गई 
अब वह काली अंधेरी नकं को अग्नि है ! एक हदीस में आया है 


_ [बुखारी व मुस्लिम ने यह हदीस लिखी है] नर्क ने अपने खुदा 


से शिकायत की ऐ ! खुदा मेरे भाग ने कुछ को खा लिया । उसको 
आज्ञा मिली की दो सांस ले लिया कर एक जाड़े में और एक 
गर्मी में अतः गर्मी के मौसम में जो तुम्हे सख्त गर्मी प्रतीत होती 
है यहःउसी की सांस,की गर्मी है। ओर जाड़े में जो जाड़े की 
अधिकता मालूम होंती है तो उसी की सांस का परिणाम है। 
हजरत अन्स फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले बड़ 
दोलतमन्द काफिर को लायेंगे फिर उसे अग्नि में डुबकी देंगे। 
पुनः उससे पूछेंगे बतातो सही की दुनिया में तूने कभी आराम 
पाग्राथथा । वह कहेगा नहीं | ; 
हजरत अबु हुरेरा फरमाते हैं यदी मस्जिद में लाख आद- 
मियों से भी ज्यादा हो और एक नक वासी जोर की सांस लें तो 
सब के सब तत्काल मर जायेगे ! नक व।सियों. के शरीर की पीप 
अत्यन्त ही FAT युक्त होगी । और पीप इस तरह से बहेगा की 


उसमें सब नक वासी डूब जायेगे । उस पीप घसाक है। अबु 


सईद-खुदरी फरमाते हें ।क हजरत सुहृम्मद ने फरमाया (तिर- 
मजी); कि यदि एक डोल नक के घसःक (पी?) का दुलिया में 
डाल दिय”'नीयेतो' संब"रहेमै"वोले/बुगेच्-युक्ताहो ज.ये । यही 
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पीप त्रकंवासियों को पीने को दिया जाता है । हजरत इब्ने 
अब्बास का कहना है कि हजरत मुहम्मद (तिरमजी वा इब्ने 
-माजा) क्रि यदि जकुम (age) का.एक बिन्दू संसार के समुद्र में 
. गिर पड़ेतो सारे संसार के लोग जीवन से तग ataia, तो फिर 
उन लोगो का क्या हाल, जिनका खाद्य पदार्थ ही यह होगा । 
- अबु दर्दा का कथन. है कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया 
. [तिरमजी] की नक वासियों को .भूख इसलिये अधिक लगेशो 
.ताकि उन्हे संकट का कष्ट पूरा पूरा हो। fax वह खाने के लिये 
| विनती करेंगे तो उन्हें कांटों का आहार दिया जायगा । जिसे 
न पेट भरे नः भूख-दूर होगी । जब बहुत खाने की प्रार्थना करेंगे 
तो खोलता. हुआ पानी. लोहे के आंकड़ों से उनके निकट किया 
. जायगा। ज्योंही वह मुह लगायेगे, झुलस कर कोयला हो जायेगे 
जब वह पानी पेट में जायंगा तो भीतरी अंग सब जल जायेगे । 
फिर.वे नकं के दरोगा को पुकारेंगे । दरोगा आग्नेग। तो कहेंगे, तू 
अपने प्रभु से प्रार्थना कर कि किसी दिन हमारे सकट में कमी हो _ 
. जाय दरोगा कहेंगे, तुम प्रार्थना किया करो तुस्हारी कोई नहीं 
FAM । फिर पुनः नकेवासी अपने प्रभु को पुकारेंगे कि हमें इस 
- संकट से छुटकारा दें ! ईश्वर की-तरफ से उत्तर मिलेगाः--तुम 
सदव नर्क में ही रहो। इस विषयमें यह वर्णन किया गया है कि रब 
से कहने और उसका उत्तर मिलने में १००० वर्ष लगेंगे, फिर नकं ` 
वासी इसके उत्तर में कहेंगे कि.ऐ gar! हम दुर्भाग्य का श्लिकार 
बन गये, ऐ खुदा ! हमें इस संकट से मुक्ति प्रदान कर तब ईदवर 
से उन्हे उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे.रहने का स्थान नर्क ही है । 
एम नक में ही पड़े रहो ओर मुझसे न बोलो । नकँवासी नाराज 
हो जायेंगे ओर चीखना, शौर मचाना व रोना आरम्भ कर देंगे । 
८ दे जस लब अमा म, aza aa) 


SEAS ने फरमाया कि जब. पानी नङेवासियों .के निकट किया 
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पायगा तो वे उससे नाक सिकोड़ेगें । मगर जज उनक्रे TEs, 
IAT जायगा तो. उनका मुह झुलसःदेगा और सिर की खाल 
गिरा देगा और जब पियेगा तो-अत डिया कट-कट कर गिर पड़ेगी l, 
हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि नर्क में बढती अटो की 
गर्दन में साँप होंगे । यदि वे एक बार Ret तो उप्तका प्रंभाव- 
४० वर्षे तक रहेगा | ओर उसमें fasg इतने बड़े होंगे जैसे पालांन, 
(ऊट की काठी) उनके डंक की सुजन ४० वर्ष तक रहेगी । ` ` ` 
अबू हुरेरा ने वर्णन किया है कि हज़रत मुहम्मद ने फर- 
माया कि नर्क में काफ़िर की दाइ ओहृद पहाड़ के बराबर होगी . 
और इसके शरीर के खाल की मोटाई S दिन के सफर के बरा- 
बर होगी | एक हदीस. में आया: है (तिरमेज़ी अबू सईद को रवा- 
यत से) कि कयामत के ,दिन काफिर अपनी.जिव्हा*नक' के बंदी; 
गृह में घसीटेंगे । और लोग उसे पांव:के तले रोदेंगे । और शरीर 
बडा होने पर भी आग उन्हें बराबर जलांती रहेगी. नया नया .. 
मांस और ताजा खालें उन्हें तत्काल बंदलती रहेगी । ५ `" | 
मुकदमा ए तफसीरूल फुर्कान पृष्ठ ९१ से १०२ तंक 
इतना लिखने के पश्चात मिर्जा साहब ने लिखा कि यह 
जो नक के सम्बन्ध में वर्णन किया गयां है वह वारंतरविक नहीं है, 
उदाहरण है | मिर्जा साहब को कोई उत्तर ज्ञात नहीं-हुआ इसलिये . 
उन्होंने ऐसी ऊटपटांग बात लिंख दी' जिसे अन्य 'मुसलमान नहीं . 
मानते क्योंकि जो बात सिद्धांत की होती है उसंके नियमं यथार्थं ` ` 
पर निर्भर होते. हैं, उदाहरणों पर नही 1 अतः: जो:.कुछ नक”. के 
सम्बन्ध में लिखा गया. है वह वास्तविकता है," उदाहरण. नहीँ; 
क्योंकि बन्रों से मनुष्यों को:शरीर सहित उठाया: जायेगा वही 
शरीर नक मे.ड्राले जायेगे ।-दूसरी बात मिर्जा साहब मेःलिखी 
कि अरब के लोग.बहुत' कठोरे:थेः इसलिये वे ऐसी ही बातों से 
भयभीत हो:सकते थे (हम कहते: वकर gT मुहम्मद 
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ओर उसके खुदा को यह पता नहीं था कि ईस्लाम अरब के अति- 
रिक्त और स्थानों पर भी फल जायगा । 

¬: नक में सदेव रहने के सम्बन्ध में कुरआन के प्रमाण :-- 
खालदीना फ़ीहाला TAH अन हुमुल्अजाबो वा ला हुम युन्ज्ञ - 


रून । कुरआन पारा २ WH १६/२ 
ag सदेव के लिये नक में रहेंगे । उनका संकट कम नहीं किया 
जायगा न वे निकाले जायेंगे । कुरआन पारा २ पृष्ठ ३२ 


व्याख्याः [ जो लोग कुफ़ की हालत में मरेंगे अर्थात (मोहम्मद 
पर ईमान न लाये होंगे) तो उन पर अल्लाह और फरिइतों की फट- 
कार कयामत तक रहेगी ओर नक की अग्नि में ले जायेगी । न 
तो कमी संकटपें न्यूनता होगी न सकट कभी समाप्त होगा, अपितु 
सदेव घोर से घोर संकट होते रहेंगे । ]इब्ने कसीर पारा २ पृष्ठ १६ 
यही आयत पारा ३ रकू ९/१७ में भी है। | 
मन सद्दा अनहो वा कफ़ाजहन्नमा ALT इन्नल्ला जीन कफरू बे 
आ यातेना, सोफ़ा नुस्लोहिम नारन, कुल्लमःनुशोजतजुलुदोहुम 
बइट्नाहुम जुलुदन गैरहा लियज्ञ कुल्अज्चाब | 
कुरआन पारा .५ TH ८/५ 
उसमें से वे हैं जो मुसलमान न हुआ और उसके लिये मक पर्याप्त 
है। निस्सन्देह जो लोग हमारे चिन्हों से विमुख हुए हम उनको 
अवश्य प्रविष्ट करेंगे। जब उनके चमड़े गल जायेंगे तो हम दूसरे 
चमड़े बदल देंगे, ताकि सकट को उठाते रहें । कु. पा.३ पृ.११६ 
` व्यास्या-- ( यहुदियों ने हजरत मुहम्मद का इन्कार किया और 
बुक्ता चीनी को । हम ऐसे दुर्माग्यों को नक में जलायेंगे । जिस 
तरह संसार में नये-नये रग बदलते हैं । इसी तरह कयामत में 
उनके संकट की अवस्था होगी । जब एक खाल उनकी जस 


जायगी त a Ni 
कि कोई यह नाव mada &सस्तेर्‍्तात्पय यह है 


कि यदि वह्‌ नक में डाले जायेंगे तो घड़ी . 
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दो घड़ी में जलभुन कर भस्म हो जायेंगे और कष्ट जाता रहेगा। 
अपितु वे नक में हमेशा जलते रहेंगे । एक शरीर जलने के 
पश्चात अकस्मात दूसरा उत्पन्न हो जायगा। 

THAT हक्कानी पारा ५ पृष्ठ २५ 
जो खुदा और रसूल को न माने वह सदेव नको में रहेगा । 
वा मय्यासिल्लाहा व रसुलहू GENT लहू नारा जहन्नमा खाले- 
दीना फ़ीहा अबदा । कुरआन पारा २९ WH २/१२ 
और जो कोई अवज्ञा करे agg और Gas रसूल की निसन्देह 
उसके लिए आग है नक की, सदेव उसके बीच रहने वाले हैं 
अनादि काल तक | कुरआन पारा २९ पृष्ठ ८११ 
और जो कोई अवज्ञा करे अल्लाह की, उसको भक्ति में ओर अवज्ञा 
करे उसके रसूल को विधि निषेष में तो निस्सन्देह उसके लिए 
आग है नकं की, सदेव रहेंगे उसमें अनादि काल तक कभी उस 
से छुटकारा न पायेंगे | तफ़सीर कादरी भाग २ पृष्ठ ५८२ 

नर्क में न मरेग। न जियेगा। 
HEA लहू जहन्नमा, ला यमूतो फ़ोहा व ला यहया 
कुरआन पारा १६ UH ३/१२: 
निस्सन्देह्‌ उनके लिए नक है, न उसमें मरेगा और न जियेगा । 
` कुरआन पृष्ठ ४३५ 
व्याख्याः जो व्यक्ति विद्रोही होकर अल्लाह के समक्ष 
जायगा उसके लिए नर्क निश्चित है उसमें न वह मरेगा न जियेगा 


e अर्थात कुफ़र (ईमान न लाकर) और अवज्ञाकारी होकर AVI, 


नकं के अन्दर उसको मृत्यु नहीं आएगी कि संकट से छूट जाय, 
और न अच्छा जीवन मिलेगा कि सुख पावे । 
| तफसीर मज़हरी पारा १६ रक्क पृ. ४१२ 
कपड़े आग के होंगे) . 
RETR ERE, BHAT, UA मिन 
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फौके रञसेहिमुल्हमीम्‌ । युस्हरो बिही मा फी डुतूनेहिम वल्जुलुदो 
वलहुम्मकामे ओमिन हदीद । कुल्लमा अरादु अंय्यरुरोजू भिन्हा 
मिन ग्रस्मिनु उईद्‌ फोहा व जूकू अज्ञाबल्हरीक । 
कुरआन पारा १७ TH २६ 
इसकी व्याख्या मज़हरी ने इस प्रकार की है--कि सो जो 
व्यवित काफिर (इस्लाम से विमुख) थे, कयामत ( प्रलय ) के 
दिन उनके पहनने के लिए अग्नि के कपड़े काटे अर्थात तैयार 
किये जाएंगे । अर्थात काफिरों के झगड़े का फैसला [निणंय] 
करने के लिये आग क कपडे नाप के अनुमान से दिए जायेगे । 
अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह कयामत के दिन उनके मध्य 
फेसला करेगा । जिसका वर्णन इस आयत में किया गया है। वह 
यही फैसला है | इमाम अहमद ने फरमाया विश्वस्त प्रमाण के 
साथ हज़रत जवेरिया से निरूपण किया है कि हज़रत मुहम्मद ने 
फ़रमाया, जिसने संसार में रेशम पहना, कयामत के दिन अल्लाह 
उसे आग के कपड़े पहनायेगा | बजाज gÀ अबी हातम और 
बेहकी ने प्रमाणिक रीति से अन्स से वर्णन किया है कि रसूलु- 
छलाह ने फरमाया कि सबसे पहले आग का जोड़ा (पुरा पहनावा) . 
शतान को पहनांया जावेगा । वह उसको अपने दोनों भवों पर 
रखेगा फिर उसको घसीटा जायगा । और fala के पीछे उस 
की सन्तान आगे के कपडे खेचती चलेगी । उनके पिरों में अत्यंत 
गम पानी डाला जायगा । जिसके कारण जो कुछ उनके पेटों के 
भीतर, चर्बी, अन्तडियां, जिगर, तिल्ली आदि होगा। वह पिघल 
जाएगा, और खालें भी पिघल जायेगी । तात्पर्य यह है, कि गर्म 
पानी बाहर तथा भीतर दोनो स्थानों के अंगों पर प्रभावशाली 
होगा। और उनको (मारने) के लिए विशेष रीति से लोहे के 
उअ बनाये जायेंगे । इब्ने अब्बास ने फरमाया- कि नकंवासियो 


र सा ii uu अंग पर 


tion Chennai and eGangotri 


igiti j d 
Digitized by Arya Samaj Foun 
i ॐ दोजुख & | 


अबू याली और इब्ने अबी हातम, हाकम ओर बेहूकी ने 
अबू सईद खुदरी की रवायत से वर्णन किया है कि हजरत मुहम्मद 
ने फरमाया यदि लोहे का वह गुजं भूमि पर रख दिया जाए, 
और समस्त जिन्न और इन्सान उसे उठाना चाहें, तो उठा न्न 
सकें । और उसकी यदि एक चोंट पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ 
खण्ड खण्ड हो जाए, इस गुज से नकंवासियों को मारः जाएगा, 
वह जब भी नकं से निकलने का यतन करेंगे उसी में लौटाए' 
जायेगे 1 बैहको ने अबू सालह का कथन लिखा है--कि जब 
नकं में किसी काफ़िर को फेंका जायगा तो वह उसके तल तक 
पहुँचे विना कहीं नहीं रूकेगा । फिर नकं की आग का जोश उपे. 
उठाकर नकं के ऊपरी तल तक पहुँचा देगा । उस समय उसकी 
अस्थियों पर माँस का कोई अश तक न होगा। सबको आग खा 
चुकी होगी, केवल पिन्जर शेष होगा, फिर फरिद्ते उनको Tat 
से मारेगे तो वह लुढ़क कर तले तक पहुँच जाएंगे यह क्रम सदैव 
प्रचलित रहेगा jaya ने कहा कि वह सत्तर वर्ष तक लुढ़कते 
. चले जाएंगे। तफसीर मजहरी पारा १७ पृष्ठ १२६-२७ 


नकें में चीखें चिह्लायेंगे । 
वल्लज्ञीना कफ़रू लहुम-नारो WENA, ला JAA अले हिम फ़मूतू 
व ला युलफ्फो अन्हुम्मिन अज्ञाबेहा कज़ालेका नज्ज्ी कुल्ला 
कफर, व हुम यस्तरे खूना फ़ोहा, रब्बना अस्रिदना नामलो स्वाले 
हन पौरल्लाजी Fen नामलो अवलम नुअम्बिर कुम्मा यतञ्चक्करो 
फीहे मन तजुक्करा वा जा अकुभुन्नजीर । BER फ़मा लिज्जा- 
लेमोना मिन्नसीर | कुरआन पारा २२ WH ४/१६ 


निस्संदेह जो लोग काफिर (मुसुलमाज़ों Aah । उनके 
लिए नकं की आग है । वहां न तो उनको मृत्यु आयगी और न 
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तकं की वेदना ही उनसे कम की जाएगी (क्योंकि) हम हर का फ़िर ' 
को ऐसा ही दण्ड देते हैं। और वह लोग नर्क में चिल्लाएंगे, और 
कहेंगे किऐ हमारे खुदा हमको यहां से निकाल लीजिये। अब हम 
उत्तम तथा शुभ कमं करगे | ( खुदा कहेगा ) क्या हमने तुमको 
इतनी आयु न दी थी; कि जिसे समझना होता. वह समझ सकता। 
और तुम्हारे डराने वाला (अर्थात्‌ पैगम्बर) भी पहुंचा था, सो 
उसे न मानने का फल खाओ कि ऐसे अत्या चारियों का यहां तक 
कोई सहायक नहीं। तफसीर इब्ने कसीर पारा २२ पृ. ६१ 
(व्याख्या)-- और जिन लोंगों ने कुफ़र क्रिया और तौबा 
नहीं की उनके लिए नर्क की आग है । न तो उसमें उसको मृत्यु 
आएगी और न संकट कम किया जायगा । हम प्रत्येक काफिर को 
ऐसा ही दण्ड देते Fre अर्थात्‌ पल भर के लिए भी ag 
का संकट न्युन नहीं किया जायगा । अपितु जब नकंवासियों की 
खाले पक जायेगी, तो दूसरी खालें पृहना दी जायेगी” "” और 
वे नकं के अदर चीखेंगे और कहेंगे- कि ऐ हमारे खुदा हमको 
(इस नकं से) निकाल, ताकि हम उत्तम कमं करें***"*००-- अल्लाह 
उनके उत्तर में कहेगा । क्या हमने तुमको इतनी आयु नहीं दी 
थी कि जिसके शिक्षा प्राप्त BWA हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया कि ज़ब अछाह किसी की आयु साठ वर्ष तक पहुँचा दें तो 
फिर उसकी ओर से किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, (बुखारी ने कहा) इसी तरह बजार, अहमद वा अब्द 
बित्न हमीद और अबू हुरेरा ने कहा“ “““ फिर तुम्हारे पास 
डराने वाला (मुहम्मद रसूलुछाह AAA) आ गए थे मगर तुमने 
Ja बात न मानी, नजीर से तात्पर्यं है ( हज़रत मुहम्मद ).' 
अधिक व्याख्याकारों ने ऐसा ही कहा हैः--*--इस आयत का अव- | 
तरण कुरआन और रसूल के अवज्ञाकारियों के सम्बन्ध में हुआ 
है || CC-0.Panini VARRE Hate AI S g. ३४१ 
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आगे आयत है इच्नल्मुज्रेमीना फ़ी अज़ाबे जहन्नमा खालेदुना ला 
युफ़त्तरो अन्हुम व हुम फ़िहे मुबलेसून । 
कुरआन पारा २५ TH ७/१३ 


निस्संदेह पापी नकः के संकट में सदेव रहने वाले हैं । 
वह संकट हल्का तहीं किया जायगा और वह उस में निराश हैं। 
व्याख्या-- अर्थात्‌ दोषी ओर पापी लोग नक के अत्यन्त कष्ट 
दायक संकट में सदैव रहेंगें कभी किसी काल में उनके संकट में - 
कमी न होगी । आजपुत्तफासीर पारा २५ पु, ३० 


इस के अगली आयत है— वा नादौ यामीलको लेयपज्ञे अलेना 
रब्बोका काला इच्नकुम्माकेसुन । कुरआन पारा २५ UH ७/१३ 


इस की व्याख्या में लिखा है ( कि नक'वासी दारोगा से 
कहेंगे) ऐ मालिक तू खुदा से प्रार्थना कर कि हमें वह सवथ 
. विनाश ही कर दे ताकि हम इस संकट से छुटकारा पावें | 


फरिश्ता हज़ार वर्ष के पञ्चात्‌ उनको इस प्रश्‍न का उत्तर 
देगा । कि तुम सदैव ही नर्का में रहोगे न तो तुम्हे मृत्यु ही आएगी 
और न संकट में कमी होगी | आज़मुत्तफासीर पारा २५ पृ. ३२० 


ऊपर हम ने कुछ प्रमाण इस विषय में लिखे हैं कि नक 
वासी सदैव नर्क में रहेंगे । वे चिल्लायेगे, चौखेंगे कि ऐ खुदा 
हमें यहां से निकाल लो-अब हम उत्तम कर्म करेंगे परन्तु इसका 
उत्तर कुरआनी खुदा की ओर से यही मिलेगा कि तुम्हें नक से 
नहीं निकाला जायगा यही सिद्धान्त gaa जमाअत का है। 


इस नक के विवरण को, देखते, ए, य प्रिय यही 
कहेगा कि ag एकै मिथ्या ढकोसला है न तो कभी ऐसा हुआ न 
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होगा न हो सकता है कि कमं तोले जांय यदि किसी के पापों के 
तोल का पल्डा एक तोला भी भारी होगया तो वह सदेवके लिए 
नक अर्थात्‌ जलती आग. में डाल दिया जायगा हम इस पर कुछ 
भी नही लिखना चाहते हां, पाठकों से यह अपील करना चाहते 
हैं कि कयामत, स्वर्ग तथा नक के विवरण से आप को क्या 
आवाज़ आती है। आप हृदय के कानों से सुने आपको अवश्य ` 
alata आएगी कि यह सारे लेख सृष्टि नियम विरूद्ध मिथ्या 
कल्पना मात्र हैं इन में कुछ भी सत्यता नहीं लोगों को लुभाने 
और भयभीत करने के लिए इस्लाम के फैलाव का एक साधन 
मात्र है, न यह ईश्वरीय वाणी है । न किसी ईश्वर के भक्त का 
कथन है । अतः पाठकों का भी कर्तव्य है कि मिथ्यावाद में जकडे 
हुए अन्ध विश्वासियों की इस पथभ्रष्टता से निकाल कर सम्मार्गे 
दिखाने का प्रयत्न करें आपका भी भला ओर उसके साथ समस्त 
संसार का भला होगा । ~ देवप्रकाश - 
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शुद्धि > पत्र. 
-पाठक बन्युओ ! 
| अत्याधिक सावधानी और सजगता रखते हुए भी पुस्तक में यत्र 
तत्र शब्दों में और मात्राओं के ऊपर अनुस्वर (') और अरंबी के उप्‌- 
धणों में अक्षरों के नीचे नुक्ते अर्थात शुन्य (.) और आधे (` ) तथा 
-मात्राए' आदि स्पष्टतः अमुद्रित रह गये हैं । अतः शुद्धि-पत्र प्रस्तुत है। 


d ` ` फिर भी भनुस्पारों और नुक्‍तों को आप ष्टि में रखेंगे तथा शुद्ध कर 
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